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मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के शोध-कार्य में 
संलग्ग विद्वान श्री परशुराम चतु्बेंदी अपने 
बिचारों में कितते आधुनिक हैं यह प्रस्तुत पुस्तक 
ते पता चलता है जिराका विधय आधुनिक ही नहीं, 
अति श्राधुनिक भी है । यह एक रेसी विशेषता है 
जिस झोर सजग पाठकों को ध्यान बरबरा खिंब 
जाता है। इसमें शास्त्र एवं स्वतंत्र चिन्तन का 
अद्भुत गट-बन्धन उपलब्ध है। 


हमे आशा करनी चाहिए कि यह पुस्तक 
सादिस्यनात प्रश्नों के इल नये आलोक में दंढ 
निकालने मे सहायक सिद्ध होगी। ऐसी चिन्तन 
प्रधान एवं निघ्ारगोतेजक पुस्तक का सार्वदेशिक 
स्वागत होना स्वाभाविक है । 


साहित्य-पथ 


त्य-पुथू 


क्र 


श्र 


परशुराम चतुर्वेदी 


याइस गा प्राउवंटा निमिंटेड, 
४:27 ली दम इत्राशलद ०... 


चार रुपये 


झुद्रक : यू० पी० प्रिन्टिज्ठ प्रेस, ४२ एडमॉस्स्टन रोड, इलाहाबाद । 


शरस्तावना 
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मनुष्य चिरकाल से प्रकृति-गत त्रिविध शक्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु एव 
महेश ) के अध्तिन्‍्व से तो परिचित है और उनका महत्व-बोध भी कर 
चुका है, किस्तु उसे अपनी जय-यात्रा में अ्रमी तक जितना विष्णु एव 
शिव की ओर अपना ध्यान केद्धित रखने का अवसर मिला है, उतना 
ब्रक्षा की ओर नहीं | शक्ति अपने-आ्राप में प्रायः निर्दोष होती है, किस्तु 
उसका उपयोग सदोप दो सकता है। इसलिए ब्रह्मा को वह आदर तेंथा 
सम्मान नहीं प्राप्त हो सका है जो विष्णु एवं शिव को सहज हो सुलभ 
हो गया है | जिस दिन ब्रह्मा को भी बह पद प्राप्त हो सकेगा, उस दिन 
संरार में प्रेम, शांति ओर सर्जन का रात्राज्य स्थापित हो घुका रहेगा । 
बैर-बविरोध, अशांति तथा संहार-लीला विरोदित हो चुकी रहेगी । परन्तु इस 
स्थिति तक पहुँचने के लिए दमें सदी दिशा में कदग' बढ़ाना होगा | 
ग्रगति-विरोधी एमरत शक्तियों को भी मोड़ कर सहायक बनाना होगा । 
तभी मनुष्य वास्तविक विजय-पर्ब मना सकेगा। साहिष्य-पथ पर हम 
इसलिए' नहीं चलते कि हमें चलना पड़ता है, श्रपित॒ इसलिए कि उत् 
यथ का पथिक बनने में हम किसो श्रद्धितीय रस का आनन्द अनुभव 
करते द्वुएः उसे छुटाते रहने में भी समान अनुभूति प्राप्त करते हैं। 


प्लाहित्य-्यथ? के श्रन्तर्गत मेरे ऐसे कुछु लेख संगीत हैं जो प्रधानतः 
साहिष्य ओर विशेषकर हिन्दी साहित्य से सम्बद्ध हैं, किस जिनका एक 
दूसरे के साथ कोई ग्रयक्ष लगाव भी नहीं है। ये समय-समय पर श्र 
केवल फुटकर हीं में ही लिखे गए थे। इनमें से एकाध लगभग ३४० 
“४० वर्ष तक पुराने भी कहे जा सकते हैं | ये प्रायः सभी पहले कहीं न 


( ६ ) 


कहीं प्रकाशित मी हो चुके है ओर वहाँ से अधिकतर ज्यों के सवी क्षे 


लिय गए. हैँ | इनमें से कुछ के अन्तर्गत विभिन्न साहित्यिक मश्ने। पर 
किये गए मेरे अ्रध्ययन का अपना निष्कर्ष भी पाया जा सकता है | 


दाँ पर संग्ह्ीत लेखा में कुछ ऐसे मी मिल सकते है जिनके द्वारा 
कतिपय साहित्य विपयक प्रश्नों को छोड़कर उनके आधार पर बिचार- 
विनिमय झआआार्मत्रित कर देना ही मेरा अमुख् उद्दे श्य रहा है | इस कारण, 
उनका अपना मूल्य भी हो राकता है| ऐसे लेख में मेरी और से शआ- 
कतर केवल संकेत मात्र कर दिया गया ही दीख पडेंग। | परुतु जहाँ तक 
पता है, उन पर अभी तक इधर कही यथेप्ट चिन्तन नहीं किया गया है 
ओर वे साहित्य-प्रेमियों के विचारा्थ पृर्व॑चत प्रम्दुत समभे जा सकते हैं । 
जहाँ तक इनमें से कुछ अन्य के अन्तर्गत किये गए किसी क्रमागत 
विकास के ऊपर मेरे दृष्टिक्षेप, वेसे मूल्यांकन अथवा तुलनात्मक अ्रध्य- 
यन आदि की बात है उन्हें मेरी ओर रो किये गए विगम्न प्रयास के रूप 
में भी अहण किया जा सकत। है। 


पूर्व प्रकाशित लेखा को जिनके यहाँ से लेकर यहाँ फिर से पुरतक 


य्‌ 
रूप में प्रकाशित किया जा रहा है उनके अधिकारियों के प्रति से 
थआाभार प्रदर्शित करता हूँ । 


बलिया, बंदी 
न मा परशुराम चतु 


ख्श.. ह 
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न 
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. साहित्य का अध्ययन 
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साहित्य-पण के धरण 0.02. 
साहित्य-पण के धरण-चेह्न 
(2? 


पसाहिएय! शब्द का व्युपत्तिमूलक सम्बंध संहिता शब्द के साथ 
जुड़ा हुआ है जो (सह --इत के अनुसार) संयुक्त, अखित वा समेत 
ग्र्थ रामश्ित है श्रथवा जो सा (<साथ)+ द्वित' (८ पारण किया 
हुआ था अपनाया हुआ) से बना रामकझा जाने पर, हित के साथ 
बर्तमाना अर्थ का शोतक है जिस कारण ( “सददितर का भाव सूचित करने 
से ) यह शब्द अखिति, अनुकूलता ओर एकत्र होने का अभिष्नाव प्रकट 
कर सकता है | तदत॒ुसार, इस शब्द पर विधार करते समय, हमारा ध्यान 
कमी-कभी शहित से मिलते-्जुल्ते 'संहितः एवं समाहित शब्दों की ओर 
भी बला जाता है जिनमे से प्रथम का अर्थ (सम+ था ८ धारण करना 
बा संग्रह करना के अनुसार) एकत्र किया हुआ, सम्बद्ध वा संगहीत होता 
है । इसी प्रकार, दूसरे का भी अर्थ ( राम+ थ्रा + था के अनुसार) अंगी- 
कृत, निष्पादित अथबा संचित हुआ करता है। परव् साहित्यां शब्द 
सागान्यवः केबल उस लिपिबश शाग-राशि का ही बोधक समझा जाता है 
जे ऋाश: निर्मित एवं संजित होती शा रदी है तथा जिसके द्वारा किसी 
एक भाव के साथ दूसरे माव के, एक मापा के साथ दूसरी भाषा के, एक 
मनुध्य के साथ दूसरे मनुष्य के अथवा एक युग के साथ दूसरे युग के 
साइचर्य एवं सामंजस्य की संभावना और स्थापना भी होती रही हे । 
इस व्यापक अर्थ में, इसका एक पर्याय वबाझुसथ? शब्द भी प्रयुक्त हुआ 
करता है | श्रतणव इसके सम्बंध में वर्गीकरण करने पर हम इसे वहुधा 
विषयानुसार बाल-साहित्य, लोक-साहित्य, धर्म-साहित्व जैसे, मापानुसतार 


ननसपमक र्‌ न्ब्न+ 


हिन्दी-पहिल्‍य, यंम्क्त सादित, अंग्रेजी साहिए जैसे, देशासुसार गारतीय 
साहित्य, अमरीकी सादिय, बोसिपीय सादिय उसे तथा बुगाजुरार साली 
साहित्य, मध्यदाणीन साहिय, आधुनिक सादिसय फशे विभिद था मे 
बिभाजित भी कर दिया करते ६ | 
परन्तु साहित्य! शब्द का उपयुक्त व्यापक अर्थ, इसकी शाधारण 
शा मे ही किया जाता है| इसका एक अन्य विशिष्ट रूप भी है जिसके 
नमार यह केबल उग रगनाओ को ही रालित करवा हैँ जिसमे काव्य'्व 
का गण भी वर्तमाग हों) फलतः इस झ्र्थ के आधार पर, ताहिस्ध! 
के झ्न्तर्गत उन किन्‍्हीं मी रवनाओं का समावेश नहीं किया जा सकता 
किसे; दर्शन, वियान, इतिहास अथवा शिक्षादि गम्बंधी अंथी की कोटि 
म॑ रखा जाता है श्रोर जिन हम शांधकतर ज्ञानीपाजंन के उद्ू रथ रा 
ही पढ़ा कग्ते है | इस साहित्य की श्रंणी में केबल ये ही रबयाएं श्रा 
सकती हैं जिनसे हमे विशुद्ध मागमिक आनन्द शथवा काव्यानन्द की भी 
उपलब्धि होती है। इसका यह विशिष्ट गुण इसको कलापमकता प्रदान 
करके इसे अन्य यकार के शादित्य से राब॑था पथक कर दिया करता हैं | 
वास्तव में रिसे साहिस्य की रचना ही प्रायः साधारण झनुभति पर आशित 
नदीं रहा करती झर न उसका लक्ष्य सदा सर्व-साधारण द्वारा उपयोग 
हुआ करता है। इसका वास्तविक लगाव उस जगत से रहा करता है जो 
सबन्सा प्रतीत होने पर भी, हमारे दे निक व्यवहार के लिए सभी प्रकार से 
ख्रनुकूल नहीं पड़ा करता ओर न जिसका सबके लिए, इस दृप्टि से, येसा 
काई अर्थ ही हो सकता है | साहित्य हमारे जीवन को अपने साथ लेकर 
ही चला करता है शोर प्राय: इसी के अनुसार उसकी सफलता मी आँकी 
जाती है, किंतु इसमें उसके बुद्धिपल्ञ की अपेज्ञा हृदयपक्षु कहीं अधिक 
अतिविगित होता है | ऐसे साहित्य के श्रन्तर्गत अधिकतर काव्य, नाटक, 
लपस्यास, कहानी तथा लिवन्ध-सम्बंधी बंथी की गणना की जाती है । 
; तदनुसार, इसकी चर्चा करते समय, हम इसकी बेसी साहित्यिक विशेष- 
प्ताञो का ही उल्लेख भी किया करते हैं । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास पर एक सरसरी हृष्णि डशालने पर भी पता 
चने जाता हैं कि इसके निर्माण एज विकास में परंपरा एज प्रयोग का 
थ कहाँ तक रहा है तथा कहाँ तक इसके विपय से हम किसी प्रगति की 
संधावना भी कर राकते हैं। इसमे संदेश नहीं कि हिन्दी भाषा का ऋमिक 
विकास अपश्रेश से ही। हुआ होगा ओर इसे अपना वर्तमान रूप प्रहण 
करने में, अन्य अगक भाषाओं की भी सद्दायता समय-समय पर लेनी पढ़ी 
गो । श्दों के खयन, उनके समुचित विन्यास, वाक्य-योजना एवं छुंद 
बोग तक से यह श्रपश्रंश के अतिरिक्त, संस्कृत, फ़ारती तथा अंग्रेजी 
सी भाषाओं तक का स्यूनाथिक ऋणी टहरायी जा सकती है ओर इन 
बातों के कारण इससे प्रभूत शक्ति एवं योग्यता का आ जाना मी सिद्ध 
किया जा सकता है। इसी प्रकार अपने साहित्य का निर्माण करते समय 
भी इसे दूसरों से कम सदायता नहीं मिली है। जिस अपभ्रंश से हिन्दी 
भाषा को अपना मूल स्वरूप उपलब्ध हुआ उसके साहिय से भी प्रे रणा 
याप्त करता इसका स्वसावशिद्ध अधिकार था ही, इसने उन सापाश्रो के 
माढ़ियों से भी कई बातें उधार ले ली जिनसे इसका बेधा लीधा सामर्क 
नहीं था | किसी भी साहित्य की सार्थकता, उसके निर्माताश्री के जीवन- 
दर्शन तथा उनकी जीवन-पद्धति के अतिरिक्त, वैसे सहयोग एवं सोहचर्य 
पर भी निर्मर होती है जिनको उन्हें परिस्थिति बश अपनाना पड जाता 
है | फलत: जब कभी हिन्दी भाषिषों को अन्य भापा बालों के सम्पर्क में 
आमा पड़ा अथवा इन्होंने उनके साहिस्यों का अध्ययन और परिशीक्षन 
किया, इनकी मनावृत्ति उनके द्वारा कुछ ने कुछ संभावित हुए बिना नहीं 
रह सकी जिसका परिणाम इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए हिन्दी साहि 
पर भी स्ष्थ रूप में दोख पे | 

हिन्दी साहिष्य के इतिहास का. आरम्भ प्राव: विक्रम की आठवीं वा 
नी शताब्दी से किया जाता हे जिस समय सहजयानी, बॉहू सिद्ध क्षपने 
' आअरयापर्दी एवं दोहों की स्वना आरम्भ कर चुके थे । परख सिद्धों में सबके ' 
सब बौद्ध ही नंदीं थे, अन्यास्य भी थे । इन उपलब्ध रचनाओं को देखने 
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से पता चलता है कि ये बास्तव में, अपभ्रंश के माध्यम से ही निर्मित की 
गई हैं। इनमें हिन्दी अथवा किसी अन्य प्रदिेशिक भाषा का भी विकसित 
अथवा अर्द्ध विकसित रूप तक स्पष्ट लक्षित नहीं होता | वे तंमान हिन्दी 
के साथ उनकी भाषा की तुलना करने पर केवल इतना ही अनुमान किय। 
जा सकता है कि इसकी अवेक बातें उसके अन्तर्गत बीज रूप में सुरक्षित 
होंगी | इन दोनों की परंपरा एक ही जान पड़ती है ओर इन दोनो में 
रखे गए साहित्य के अधिकांश में भी एक विवि साम्य दीख पड़ता हैं | 
कम से कम अपश्रंश साहित्य के, आटवीं वा नयी से लेकर बारहवीं वी 
तेरहवी ईशवी शताब्दी तक वाले समृद् युग की स्तनाओ के साथ दिन्दी 
साहित्य की पंद्रदवीं शताब्दी के पूर्व तक की आदि कालीन सववाश्री की 
तुलना करने पर तो. यह स्पष्ट हो जाते देर नहीं लगती कि वें दोनों न 
केवल अधिकतर स्वरूपत: प्रध्युत बस्तुत: भी एक और अमिन्न परंपरा की 
ही ओर संकेत करते हैं | जब दोनों का मूल एक रह करता है तब तो 
इसका कोई प्रश्न ही नहीं रददता, दोनों के ऋमशः प्रथक्‌ हो जाने पर भी 
मौलिक प्रबृत्तियों में उतना अन्तर नहीं श्रा पावा। यदि समय पाकर 
उनमें कोई घिशेषता आने लगती है तो बह भी उनके विकास को ही सूचित 
करती है । 

अपभ्रश साहित्य के उपयुक्त समृद्ध युग में: प्रमुखतः तीम प्रकार के 
साहित्यकार थे जिनमें से प्रथम वर्ग वाले सिद्ध, झ्राध्याष्मिक वा सांप्रदाविक 
साहित्य की स्फुट रचनाएँ मिर्मित कर रहे थे, द्वितीय वर्ग वाले जैन 
कबियों का भी साहित्य विशेषकर नेतिक था धार्मिक ही कहा जा सकता 
था और उसका बहुंत-सा अंश प्रवन्ध-काव्य की कोडि का था तथा शेष 
तृतीय वर्ग वाले चारणों का लक्ष्य अपने आश्रयदाता राजार्शी के उच्च 
वंश एवं ऐश्वर्य का गुणगात करना था। ऐसे कबियी के कुछ, फुटकर 
'पच्म भी उपलब्ध हैं जिनमें बीर एवं श् गार रसे के उदाहरण प्रचुर मात्रा, , 
में मिल्ञते हैं | ऐसे एकाप मुसलमान कवियों की भी अ्पश्रंश स्वनाएँ 
मिल जाती हैं जिनके विषय इनसे मिन्न हैं, किन्तु उमंकी संख्या अ्रधिक ' 
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नहीं जान पड़ती ओर न, इसी कारण, उन्हें इस प्रसंग में उतना महत्व 
हैं। दिया जा सकता है | इन तीनो में से सिद्धो की सवनाओं की और पहले 
ही से संकेत किया जा चुका है, जैन कवियों के प्रवन्ध-काव्य बहुधा “चरिंड! 
( चरित ) के नाम से अमिद्वित किये जाते थे जिनमें प्रायः शांत एवं 
श्गार रसें को उदाहृत करने वाले वर्णनों का समावेश रहता था और 
उनको अन्य अनेक रचनाओं के श्रन्तर्गत बतों और नीतिपरक जपदेशो की 
चर्चा की गई रहती थी । इसी प्रकार चारण कवियों की स्वनाएँ प्राय: 
सामंती के प्रम-ब्याणर एवं युद्ध-सम्बंधी घटनाओं से ही भरी रहा 
करती थीं। 

अपभ्रश काव्य-साहित्य को ये तीनों ही परंपशएँ हिन्दी में आयी 
आर विकसित होती गई | सिद्धों की फुटकर रचनाओं में निहित प्रवृत्तियों 
का सब-गथम हिन्दी के वाथ कवियों ने अपनाकर उन्हें झाग बढ़ाया | ये 
नाथपंथी कवि सिद्धी जैसे नास्तिक नहीं थे, किसु इनमें उनकी अन्य विचार- 
बाराएं प्रायः उसी प्रकार प्रकट होती दीख पड़ी | इन्होंने धार्मिक जीवन में 
बढ़ते हुए पाखंडों एवं आअहमबरों का उसी प्रकार विरोध किया तथा वाद्य 
वातों के कारण बढ़ते जाने वाले भेदभाव को भी रोकना चाहा | परन्तु 
इन्हींने उसके साथ ही अपनी स्वनाओं द्वारा योग-साधथना के माध्यम से 
प्राप्त किये जाने वाले आव्ग-सतब के शान का उपदेश देकर जिस मबीन 
तथ्य की अवतारणा कर दी बह उत प्रचलित सरचना-शेली के लिए आपूर्य 
बस्तु थी | नाथपंथी कवियी ने इस प्रकार उस 'परंपरा' में इसके आधार 
पर एक तया अबोग! किया फिर हम देखते हैं कि उस पुगनी कथन- 
शर्जा की पीछे कबीर, मानक ओर दादू जैसे संत कवियों ने भी अपनाया 
आर जिस प्रकार नाथपंथियों ने सिद्ध के दोहें तथा अर्यापदो की जगह. 
: कैमशा। सबदियों? एवं पदों! की सृष्ठि की थीं, प्रायः उसी प्रकार इस ' 
संतों ने भी अपनी बानियों में क्रमशः 'साखियों? एवं शब्दों! का. ह 
व्यवह|र किया ओर उनके कार्य को ग्रेरशा प्रदान को | संतों ने शिद्धी के" 
. सहज! और 'श॒त्य को ताथपंथियों . की ही भाँति अहर किया और. 
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हन्हें आ्रास्तिक भाष से भी देखा । परन्तु इसके साथ ही इन्दोने शाता-तष्य 
को एक अनिवननीय व्यक्ति भी दे डाला | इस प्रकार, उसके प्रति शाम 
श्रद्धा एवं प्रेम का भाव प्रदर्शित करते हुए एक ऐसे नवीन अयोग' का 
सृत्रपात कर दिया जिससे सारी बातें सरस बने गई । 
इसी यकार हम देखते हूँ कि जेन कवियी हारा प्रवेल्षिते की गई पत्र 
रवना-श्ली मे भी आगे नवीन प्रषोग हुआ | जन कवियी ने आपने शाप 
चरिठः की रखना द्वार तथा पुराणों का भी सिर्माण करके जैस तीर्थ- 
हु ओर महाएुरुपो के आदर्श जीवम का परित्रय दिएाओा था | श्सके 
साथ ही कर्मविपाक एवं पुराजत्मयाद की प्रतिप्टा भी की थी। जैन मनियी 
की स्फृथ रचनाशो। में भी अविकतर गेतिक आनरणू की बातें ही दी 
जाती रहीं | जैन कवियों के कुछ प्रबन्ध-का््या के तासा को भी संता दो 
जाती थी ओर उनमें प्रेम-सम्बंधी आख्यावों का भी समावेश कर दिया 
जाता था | परन्तु इन प्रमाख्यानों का भी अंत प्रायः नैतिक था सास्यदायिक 
महत्व की बातो में ही हो जाया करता था। जैन कबियं[ की हे 
कव्य ग्बगा-परंपरा में, इसी कारण, खट्ठितादिता को गंध आने लगी भी 
आर इस पर संकीर्णता का दोष भी गढ़ा जा सफता था | इनके पीछे जिंस 
समय भक्ति-बिष्यक आन्‍्दोलनों द्वारा उत्तरी भारत में सवीन जागति 
उत्पन्न हो गई और भगवान राम एवं कृष्ण के भक्तों को जब अपने ह८८- 
देव के चरित्रों का ग्रादर्श रखना अपना कर्तव्य-सा यतीत होने लगा, उत् 
समय जैनियों की उपयु क्त “बरिठझः सचना-शैली को इन लोगी ने भी अपना 
लिया | राम एवं कृष्ण के 'जीवन-चरितें! को जैन कवियों ने भी महत्व 
' दे रखा था, किन्तु उन्होंने इन्हें अपने इष्टदेवां के रूपमें नहीं देखा था | 
जैन पुराणों के अन्तर्गत ये केवल तिपष्टि पुरुषों? तक में ही गिने जा सके 
थे ओर स्वयंभू तथा पुप्पदंत जैसे महान जैन कवि तक भी इन्हें अपनी: 
अपनी रचनाओं में बह स्थान न दे सके थे जिसके कारण ये विशेष लोक» 
प्रिय हो सकते थे। भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रेथ 'रामशअरित 
मानस? की रचना कर अपने इष्टदेव राम को वह महत्व बड़ो समल्लता 


स्वत 9 >कलनन 


न्‍ट 


के साथ यदान कर दिया शोर झपने पीखिं झगेवाले यु भत्ता तक के 
लिए माग-प्रदृ्शन भी कर दिया । 
गांस्वागी तलसीदास से जिस साकार अद्धा एच भक्त का रत चद्राकर 
जरित काव्य! भें नया जीवन डाला, उसी ग्रकार मुल्ता दाऊद, कुतबंस 
झोर जायगी जैसे सफ्ी कवियों ने भी जैन कविये। के प्रमाख्योनी का सेन 
पवाड़कर अपने गवीन प्रयोग” किय्रे झर अपनी प्रम एवं विश भरी भावन 
नाओ। के ताने-बनि साजाकर विलज्ञण प्रम-गायाओं की सष्यि कर गाजी । 
जैन कवियों ने १गी एवं प्रेमिका के बीच जिस ्रम-ब्यापार को प्रदर्शन किया 
उसका आंत प्रम-एब को हये टहुराकर ही किया जाता था ओर उनकी 
सभी कथाएँ लेस धर्म के महाये अतिपादन में ही परिशुत € जाती थ। | 
परलु यक़ियों ने, इराक विपरीत, प्रम-तल को ही सबवोधिक महत्व *द डाला 
तथा अपने इृष्टदेव की परम ज्योति को नारी के पद पर प्रतिप्टित करते 
हुए एक प्रतीकास्गक शैली का प्रयोग कर दिया जिससे उनके आपने मंत- 
प्रयार तक में भी पूरी सहायता मिली । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय हैं 
के अपभ्रंश भाषा साधारण जन-जीवन, की मापा थी आर उसके अन्दगत 
अन्य अनेक बातों के साथ-साथ उन लोकनाथाओं के अ्रभिव्यक्तिकाश! 
की भी ऋमता थी जो उच्च वर्गों के लिए डेद्रणीय कही जा सकती थी । 
तदनुसार श्रपश्रंश साहित्य के माध्यम से क्रशः लोक-जीवन के प्रति 
धआराकर्पण वढ़ा श्र हिन्दी के सूफ़ी कवियों तक श्राते-आ्तें, ऐसी प्रेम- 
गाथाओं को भी महत्व दिया जाने झगा जिनकी पहुँच शिक्षित वर्गों तक 
नहीं हो सकती थी । रर्ब-साधारण तक श्रपना संदेश पहुँचाने की चेप्टा' 
करने वाले सूफी कवियों के लिए, इस प्रकार, एक अन्य साधन भी मिल 
गया ओर उन्होंने जैन कबियों द्वारा निर्दिप्ड काब्यरूप का बरणर्य विधय 
अगिकतर ऐसी.कथाओं को ही बना डाला | जन-बोली अवधी का माध्यम ' 
स्वीकार करके इनके कथासकी की इस प्रकार विकाश्त किया ज़िससे इनको 
लोकप्रियता और भी बढ़ चली | निष्कर्ष यह कि ,जो. “चरिठ! पुराशु . 
एज रास-काव्य जैन कबिय़ों के यह कैदंल सीमित महत्व के ही-जाने पहुँते... 


रा 


थे उनमें, मक्त एवं यूफ़ी कवियों ने अपने प्रमाण द्वाश नये प्राणी का 
संचार कर ने केबल पर्याप्त सरसता ही ला दी, अपितु उन्हें लोकप्रियता 
भी प्रदान कर दी | 
अपअंश काव्य की उपयुक्त तृतीय वर्ग वाली परंपण की स्वनाओं में 
से चारणा के प्रवन्ध-काव्य भी 'रासो? संत्रा द्वारा ही अमिह्वित किये जाते 
थे आर उनकी फुटकर रचनाएँ प्रायः दोहो एवं सोरठों के रूप में पायी 
जाती थों | इन सारी रतनाओ! में से अधिकांश का वरण्य बिपय' & गार- 
रस परक अथवा बीर-रस परक छुआ करता था ओर कमी-कभी इन दोसों 
का पृ एक-सा भी रा करता था। रासों काब्यों की रचना का शाद्श 
जिस शपनश्नंश कबियों ने स्थापित किया था उसे ही पीछे दिन्दी कवियों ने 
भी अपनाया। इन्होंने क्षगभग उसी प्रकार झपत बरित-मायकों की 
अवनारणा की, लनकी तथा उनके बंशों की प्रशश्तियाँ लिखीं, उनके 
विविध साहसपूर्ण कार्यों के अतिरजित चित्र थींचें तथा उनके शोर्य, 
ऐसबर्य एव उदारता की प्रशंसा में सैकड़ं। पद रच डाले | आदि कालीन 
हिन्दी कवियों की ऐसी रचणाओं में वेसी कोई विशेषता नहीं लक्षित होती 
ध्य|ग काव्यरूहियाँ तक भी य्योंकीत्यों उद्धृत ही जाती हैं । परन्तु जैस-मैसे 
समय व्यतीत होता गया, हिन्दी वाली ऐसी रचनाओं के शन्तर्भत पूर्व 
प्रचलित पाराशिकता की छाप क्रमशः क्षीणतर होती चली गई और 
व्ययुगीन » गार-काल के था जाने पर इनमें वीर एवं झ गार शमी को 
ये पाथक्य भी दीख पड़ते लगा। इधर वाले ऐसे काव्य ग्ंथी का निर्माण 
बहा काव्यशक्ति-प्रदशन के ही उद्दे श्य से किया जाने लगा। काण्य 
शास्त्र-सम्बंधी विभिन्न श्रादर्शों के पालन में सजगता लाने के यत्न में 
अपेज्नाकृत अधिक नीरसता तक को प्रश्रय दिया जाने लगा | परन्तु, जहाँ 
तक # गार अथवा बीर-रस परक स्फुट सबनाओं को प्रस्टुंस करने का _ 
प्रश्न हे, इधर के हिन्दी कबियों ने उनके निर्माण में विशेष तत्परता . 
दिखलायी श्रीर' इनके द्वारा भी उन्होंने अधिकतर काब्य-त्लरों को ही 
उदाहत किया | इस काल के #& गारी कवियों की एक यह विशेषता भी. 


ह्ः 
अिल्सतन ६ फलपणने 


दीख पड़ी कि अपने नायकी एवं नाथिकाओं को उन्होंने कमशः कृष्णु एवं 
राधा के रूप दे दिए । 


( ३ ) 

अपभ्रेश साहिन्य के अतिरिक्त जिन अन्य साहित्यों की परंपराओं को 
हिंदी साहित्य ने अपनाया उनसे संस्कृत साहित्य को प्रधानता दी जा 
सकती है झोर उसके अ्रन्तर फ़ारसी, पाक़ृत, अंग्रेजी आदि के साहिव्यी 
की मी चर्चा की जा सकती है | संस्कृत साहित्य बाली परंपरा की अनेक 
बातें स्वयं अपभ्रेश साहित्य मे भी आ चुकी थीं जो, इसी कारण, समय 
पाकर उसके उत्तराधिकार में हिन्दी साहित्य की आपसे अआरप मिल गई | 
इनमें से कम से कम रामायण! एबं महामाग्तः से ली गई राम एवं कृष्ण 
वी जीवन-कथाओ्री तथा काव्य-शास्त्रीय प्रभावों की बची इसके पहले की 
जा चुकी है । हिन्दी साहिप्य ने इसके अ्रतिरिक्त राग्क्षत साहित्य से अपनी 
स्वनाओं के लिए बहुत कुछ गेय का गुण भी प्राप्त किया। श्सन 
अपने पद के अन्तर्गत लगमग उसी प्रकार के संगीत को प्रश्नय दे डाला 
जिस प्रकार संस्कृत कवि जयदेव आदि ने किया था। सिद्धी के चर्यापदों 
द्व।रा जो कुछ गयन्‍्व इसे उपलब्ध हो सका था उसे इसने संस्कृत शब्दावली 
' के पयोगों द्वारा ओर भी पूर्ण कर लिया | हिन्दी साहित्य ने उस काल से 
निरुतर संम्कृत के ललित शब्दों को अधिकाधिक अ्रपभाना श्राफम कर 
दिया शरीर इसकी यह प्रवृत्ति, इसके वर्तमान खड़ीबोली का रूप धारणा 
करने पर, कहीं अ।र भी श्रत्रिक लक्षित होती झाई। हिंदी साहित्य ने, 
इसी प्रकार, फ़ारसी साहित्य तथा, कंदाचित उसी के माध्यम से, अरबी 
गाया आदि के भी अनेक उपयुक्त शब्दों को अपनाया है। विशेषकर सूफी 
कवियों द्वारा उसके बहुत-से ऐसे पारिभाषिक शब्दों तक कों भी. ग्रहण कर 
लिया गया है जो यो नहीं भी आ सकते: थे | हिन्दी के सूफ़ी कवियों की , 
 जमयाथाओं में प्रदर्शित विचित्र 'प्रेम की पीर! भी इसकी एक अनमोल - 

मिर्चिं ही कही जा सकती हैं। हिन्दी साहित्य. नें अंग्रेजी साहित्य से मीअंनेक - 
. . आधुनिक युगीन साहित्यिक बातें अदण की हैं जिनमें उसकी आलोचना: 
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पद़ति एक बहुमूल्य देग कही जा सकती हैं आर उसे इसने उस परंपरागत. 
किन्तु शिकलित रूप में झफाब्य किया हूं जिसका इनिहारा बड़ा है | 


हिन्दी साकिय को रत, जगकार तथा काब्याद-सम्बंधी अन्य अनेक 
गुम का लाग, यावः सभी उन साहित्यिक परंपराओं से होता आया है 
जिनके संपर्क में कमी न कभी आने का इसके निर्माताओं को उपसुक्त 
झबसर मिलता रहा है | तगतुसार, इसमें उसके साहजय में शाकर शपने 
कोप को समृद्ध किय्रा हैं तथा झपने को सैबारा आर सजागा है। इराने 
मे केवल उनके बितिधर काब्य-झूपों, यहाँ तक कि लोक-पाहित्य की प्रयशित 
गीत-पद्धतियों को ही अपनाया, अपित उसकी बद्ुत-मी महत्वपृर्सा स्व- 
नाओी का भापान्तर करके अथवा उनके आधार पर काव्य की सृष्टि करके 
भी अपने भीतर उनकी उसे विभयन्‍तस्धृश्नी, सावनाओ तथा कल्पनाओं 
द्ादि तक की स्थान दें दिया हैं जा इसके लिए यी अपरिसित ही मार्न 
जा सकती थीं। संस्कृत साहिस्य से प्राप्त की जाने बाली रामायण! 
सहासारत!ः और ओमदभागवतः जैसी सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व 
से प्रभावित होबार सार्त के लगभग सभी प्रादेशिक भाषा-राहिंस्यों 
ने उन्हें अपने-अपने यहाँ रूपातनरित करके सुरक्षित कर लिया है| ऐसी 
दक्षिणी भाषाओं में से तमिल, कन्नढ़, तेलुगु और मलयालम, के साहिस्यों 
में इनका प्रवेश कठाचित सवी शताब्दी से ही होने लगा था शोर भरती, 
गुजराती, बंगाली, अमनमी शोर डड़िया जेसी भापाओं के साहित्वों भें भी 
थे कम' से कम बारहबी तक शपनायी जानते लगी थीं | हिन्दी साहित्य के 
सामने उपयु क्त अपम्रंश वाली जैन रवनाओं की आठश वर्तमान था, 
क्रिस्सु उसने कदाचित पंद्रदवी शताव्दी से (रामायण? एवं 'महामाग्त' की 
मूल कथाओं के आधार पर भी, इस प्रकार की रचनाएँ तथा भाश्यन्तर 
उपस्थित करता आरंभ कर दिया जिसकी परंपरा राम' एवं कृष्ण के प्रति 
भक्तिलभाव प्रदर्शित करनेवाले कंबियों की कतियों, द्वारा तब से लिरम्तर 
प्रवाहित द्वोती चली आई | अन्य अनेक प्रान्तीय मावा-साहित्यों की भाँति... 
हिन्दी साहिंस्य ने भी, समय पाकर, उन पराश्वात्य साहित्यिक परंपराओं: 


में कम लाभ नहीं उठाया है जिनका इस देश से, अंगेगी शासन के ?।4 
बश हाना आर्य हंआ था शार जा शताज तक भी जीवित ह 
झंगजों के इस दश में श्ञा जाने तथा उनका मापा श्र उनके 
प्ाहित्य का प्रचार शारंम हो जाने पर पाश्वान्य सभ्यता एवं संस्कृति 
का हमे पहले पहठा परिनय याप्त होते लगा ओर हमें ऋमशः किसी एक 
ऐसी नवीनता का बीष होता चल्ला आया जिसका मेल हमारी अपनी 
चीन संस्कृति से नहीं था, किंतु जो आपर्निक वेहनिक प्रमृति के 
आजशोक में गहतथप्र्ण भी लगती थी। तदसुगार, यहाँ के निवासियों थे 
उगकें द्वारा यधथासम्मव पृण ल्ाग उठाने के ऋ श्य से उसकी बहुतन्सी 
बातें का शपताना शाक्भ कर दिया। इसी प्रसंग में हगाग ध्यान 
अंग्रजी जैसी सापाओं फी साशिग्यिक उपल्लन्बिनां को ओर भी झआाशाप्ड 
थआ | हम उनका अध्ययन करने लगे शार उनसे प्ररणा प्रात् कप्के 
अपनी चट्ियों के सुधार तक में! एवस हो गए। हमने अपने-कपन 
साहितयीं गे उन प्रवृत्तियों को भी स्थान देना आारम्प कर दिया जिसका 
बद्ाँ पहले शाभाव था तथा इस प्रकार के श्यादान-प्रदान की चेष्टा में 
हमे पीछे भी बोध होने लग गया कि हमारे साहिय-निर्माण का एक 
धुतनजाशरणु-शुग! चल रहा 'है। इस कारण हमने न' केवल अपनी 
पृवोंपल्षग्ध साहिस्य-सम्पति का ही पुननिरीक्षण किया श्रोर उसे सैभालना 
बाहा, अपितु कभी-क्रमी इस प्रश्न पर गंभीर जिन्तन करना भी आवश्यक 
समझा कि “क्या हम इस ओर कोई नथी उलट फेर मी कर सकते € १” 
शाथवा, “क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं कि अपने पुराने हप्टिफोश में 
आमूल परिवरतण भी ला दे ?” जहाँ तक हिंम्दी शाहिम्य के इतिहास का 
प्रश्क है ऐसी प्रवृत्तियों की प्रंथम रूप भारतेन्दू युग में ही दीख पढ़ा था| ' 
'इस काल में उसके भीतर पहले-पहल आादश-विरीक्षुण की छेतरो जाए 
हुई थी | हमने वस्थ॒ुस्थिति का पता, लगाना नाता था जोर इस प्रकार 
* निर्मित मनोकृति के आधार पर झपे विप्र गे इुछ-न-कुद्र सुपार . 
' लाने का आदर्श भी सामने रखा था | परूठु उक्त समय अण्नी राजनीशक 


प्ररिस्थिति के अनुकूल न रहने के कारण, हमारा ध्यान इस ओर पूर्ण 
रूप से आाक्ृष्ट न हो सका था । 

इसके अन्तर द्विवेदी-युग के आ जाने पर भी हिन्दी के साहिश्यिकों 
का ध्यान अधिकतर अपनी भमापा के स्व रूप-निन्‍्तन तथा उसके आवश्यक 
मुधारों की ही ओर बढ़ा रद्द गया । यद्यपि उन्होंने कुछ स्वनाएँ प्रस्तुत कीं, 
फिर भी, उनका लक्ष्य विशेषकर अपने भीतर स्वाभिमान जांग्रत करने तथा 
अपने साहित्य को भरसक समृद्ध करते तक ही सीमित रखा जा सका | 
उस काल के कवियों ने समथोचित कविता की रसना द्वारा बाह्य इति- 
वृत्तात्मक बाता को ही अधिक गहव दिया ओर विवरणात्सक निर्माशु- 
शली के कमेले से पड़कर विशुद्ध काव्यग्व झथवा भाव-सोन्दर्थ की ओर 
से बहुत कुछ उदासीन बना रहना मी स्वीकार कर लिया | अतएथ इसके 
पीछे आने ब।ले युग मं, ऐसी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया में 'छायावाद' का अन्म 
हुआ जिससे प्रेरणा प्राप्त करने वाले हिन्दी-कवियों ने अपना ध्यान विशेषकर 
अंतःकन्द्रित करमा आरम्प कर दिया। छायावादी कबि अपनी कल्पना 
के ज्ञेत्र में विच्रण करने लगे, उस भाव-ल्लोक के सामने अपने परों के नीखे 
अवस्थित अध्यक्ष धरावल तक्ष के प्रति भी उपेन्ना की दृष्टि रखने लग 
गए | इस प्रकार, काव्य के उपयुक्त मावनाओ की सृष्टि करते में प्रवूत्त देते 
हुए भी, निरे एकांशीपन के दोधमागी तनकर रह गाश | एक शोर जहाँ थे 
भावनसोन्दर्य की सजावट के पीछे पढ़े, वहाँ दूसरी ओर, इन्होंने स्वभावत्त:, 
दुरूह बाग्जाल भी बुन डाला जिसका एक परिणाम यह हुआा कि हिन्दी 
कविता के प्रभी पाठकी आर श्रोताओं का जी ऊबने-ता लगा तथा किसी 
अन्य प्रतिकिया का भी अवसर आ गया। प्रगतिबाद” की कविताएँ 
उनकी जुटियों को दूर करने के लिए हमारे सामने लायी गई जिनमें 
आत्मकेंद्धित कवि के हास्य एवं रेदन का स्थान स-साधारण के पस्यज्ष 
जीवन को दिया जानें लगा। उसकी पंक्तियों में प्राव: पायी जाने बाली * 
रहस्यमयता को हटाकर यथार्थवादिता का स्व॒र मरा जाने लगा जिस कारेश । 
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उनकी ऐसी रचनाएँ नितान्त विपरीत दिशा की ओर सुड़' चक्षीं | ऐसे ही 


जन्‍म _ «की: मु; + 
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आअबसर पर इन्हें भावर्रधादी विचारघागाओं से भी थे रणा मिलने लगी 
झोर इन पर सांपदायिकता का रंग मी चढ़ता जान पड़ा । 


इसमे संदेह नहीं कि जार्य॑क प्रकार की स्वनाओं के निर्माण-काल 
तक हिन्दी साहिम्य की वे लगभग सभ्यी परंपराण क्रमशः शिथिल्न पड़ती 
ह॒इ गतिहदीम तक बने सुकी थीं आर उन्हें अंतःपेरणा प्रदान करन वाली 
कोई जीवन-शक्ति भी शेष नहीं रह गई थी। परव्ती बानियों मे सिद्ध।, 
नाथपंथियों एवं संतों की रचनाओं बाली परंपरा की केवल पिष्टपेप्श की 
प्रवृत्ति रह गई थी | तुलसी एवं जायसी की काव्यरचना-पद्धति के लिए डस 
काल का बाताबरण टीक अनुकूल नहीं जान पड़ता था तथा प्रबासत्ता- 
नमक वातावरण के आगे फीकी पड़ती जाने वाली सामंतशाही के दर- 
बागे में फूली-फलमने वाली श्रगारिकता भी अब अपनी अंतिम सांसे ले रहीं 
थी जिस कारण इन तीनों में से किसी भी भाब-धारा से कोई आशा नहीं की 
जा सकती थी | अतएव वरतुरिथति के कारण सर्वथा निराश न होने वाले 
कतिपय कबियों ने अ्रपने-अपने दंग के प्रयोग आरम्म किये। राष्ट्रीयता 
के समर्थकों ने सर्वप्रथम, इतिबृर्तों का सद्दारा लेकर समथथोचित पर्ची 
का निर्माण आरम्भ किया | फिर क्रमशः एक के प्रन्तर दूसरे छायाबादी 
ओर प्रगतिवादी कवि भी ज्षेत्र में श्रवतीर्ण हुए। परूठ, इनमें से 
किसी भी वर्ग की स्वनाएँ वास्तविक -काव्य की दृष्ठियों से पूर्णातः खरी 
न सिद्ध हो सक्री । अन्य सभी प्रादेशिक भापाश्नी की कविताओं के 
सम्बंध में चाहे जी भी कहा जा सके, कम से कम हिन्दी काव्य का 
भविष्य उत्साहवर्धक नहीं प्रतीत हो रहा था | इस प्रसंग में केवल इंतमा 
ही संतोप किया जा सकता था कि इस भाषा के अन्य साहित्थिक क्षेत्री 
में कुछ न कुछ प्रगति अवश्य होती जा रही है श्लीर इस. ओर 'भी 
यूनाथिक यत्न होते ही दौख पड़ते है| फिर भी, इसमें संदेह नहीं 
' कि चाहे, विशान-पधान युग का अभाव हो; चाहे अन्य किसी भी , 
कारण से क्यों न हो, आधुनिक युग के श्रस्म्म-काल में कांव्य विंधोमिंसी 
प्रतिया की शक्ति संमवबतः च्ीणुतर दोतों जान पड़ रही श्री. जिससे दूं... 
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कवि दवानी ( सन्‌ श्यय३७-१६ १४ ईसवी ) को किसी ग्रगंग में ब्दाँ तक कह 
देना पढ़ा ४-- 

शाइरी गर चुकी आय जिन्दा मे टोगी बारी । 

याद कर करके उसे जी ने कुद्दाना हगिस || 
और तथ्य यह है कि वे शपते युग के सबसे बड़े शायर? भी याने जाते 
थे | इती प्रकार, इकवाल (सन्‌ श्य७४-१६ ३८ ईसबी ) ने सी छुब्ब 
होकर लिखा था-- 

दिल के शायरी, सग्तगरों, अफुसानासबीस | 

आद बेयारी के आसाव पर श्रारत हैं सवार ॥ 

हिन्दी काव्य-ताहिस्य के क्षेत्र मे ऐसे ही समय प्रयोगवाद? की अ्रदृत्ति 

जादन हुई है | प्रयोगवाद का प्रयोग! शब्द यद्यपि उसके रथ रूढ़िंगत 
होता चला जा रहा है झीर कई समीक्षक्की की ही दृष्टि म॑ यह केवल 
अनिश्चय, अनास्था एवं दिग्श्रम का ही बोषक माना जा सकता है, 
किन्तु इसका आअभिप्राय वस्तुतः उस शअ्रर्थ से भी हो कहता है जो इसके 
साथ साथारणुतः जगा पाया जाता है। प्रयोग! शब्द का व्यवद्यार, यहाँ पर 
भी, किसी साध्य की प्राप्ति के लिए किये गाए यर्नों के लिए ही समझा 
जा सकता है| यदि अपने किसी पूर्वाग्नह का हम सर्वथा परित्याग कर सके 
तो, इस बात को स्वीकार कर लेते में भी कोई संकोच नहीं किया जा 
सकता कि ऐसे प्रबोगवादियों का उद्दे श्य भी उस आदर्श को स्थापित 
करते का ही हो सकता है जो सच्चे घाहित्य का प्रतिनिधित्व करता हो तथा 
जिसकी उपलब्धि के लिए! उनके पूर्ववर्तों कबि एवं साहिस्यकार भी कभी 
ग्त्नशील बन चुके हों । उनके केवल कभी असफल हो जाने मात्र के 
ही कारण हमें किली शन्य वेसे साथकों के प्रति भी सदसा कोई प्रतिकूत 
भाव प्रकट करते का अविकार नहीं और न, इस प्रकार, सब्र किसी को 
निरुन्‍साहित करके हम कभी कोई सन्कार्य॑ ही सिद्ध कर सक्षत्त ६ | न 


- इसके सिवाय जिन पूर्ववर्तीं कवियों को हम उक्त प्रकार से असफल? 
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अथवा झबन्‍्य ऐसा विशेषण दे डालते हैं उनके प्रति दम, कदानित , सच 
दृग्य के साथ वस्ताव करना भी नहीं चाहत । हममे, संभवतः, उस उठा- 
सता की कमी भी लक्षित होती है जो किसी के सम्प्रथत्नो का निष्पन्ष मूल्यां- 
कन करने में ही पायी जा शकतों है| यदि उत्त दृष्टि से देखा जाय तो 
प्र्येक पृत्॑वर्ती अद्वत्ति का साहित्यकार हमें अपनी ओर से कुछ ने कुछ 
यूज््पवान बातें देता हुआ ही जान पहुँगा | उसकी न केवल्न अपनी अस- 
फलता, प्रग्युत उसकी अनेक भृल्लें तक भी हमारा पथ-प्रदर्शन बराबर कर 
सकती हैं ओर वे हमें या तो कोई न काई झनुमूति संक्‍्ल प्रदान करके 
या केबल सजग बनाकर भी उस आदर्श की ओर झग्नसर कर सकती हैं 
जो हम सभी के लिए अमीष्ड होगा । 

वास्तव भें अन्यान्य प्रस्णाओं के अतिरिक्त प्रगतिवाद अन्तमुस्ी 
छायबाद के प्रति विद्रोह है और प्रयोगवाद वहिमंखी प्रगतिवाद की प्रति- 
क्रिया | परिवर्तत की भूख दोनों में ही है, एक में अधिकतर सक्रिय तो 
दुसरे में निष्क्रिय-पा । परस्तु जब तक वह शुद्ध प्रतिक्रिया मान्न रहेगा, 
तब तक उसका भविष्य संदिग्ध ही कहला सकता है | टिकाऊपन के लिए 
निर्दिष्ट ताक्ष्य एवं स्वस्थ जीवन-दर्शन का आधार अपेक्षित है | परि- 
स्थिति के नाम पर जीवन में कुस्ठा, नेराश्य ओर अनुन्साह प्रगति-पथ का 
संब॒ल नहीं वन सकता | ऐसा लगता है कि इन जेसी भावनाएँ व्यक्तिगत 
अ्रथवा आरोपित अधिक हैं, स्वाभाविक अथवा सामाजिक कम | जीवन- 
थात्रा में पराजय की मनोबृतत्त सहायक नहीं हुआ करती | 

हिन्दी पाहित्य के अन्तगंत प्रथोगबांदी रचना-पद्धति का प्रभाव इसके 
लगमंग सभी अंग पर सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु बह सर्वत्र एक 
समान मुखरित नहीं पारा जाता और जहाँ तक इसके काव्य: वाले ज्षेत्र , 
' का सम्बंध है, यह बहीं झषिक स्पप्ट और उल्लेखनीय भी है | सन्‌ १६४३" 
श्स्वी में 'तास्सप्तकः नामक एक पुस्तक बहुत-सी हिन्दी-कविताओं के संग्रह 
रूप में प्रकाशित हुई थी। उसी एक विशेषता बा भो थी कि उसमे उसे . 
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रचनाओं के निर्माताओं ही ओर से उनकी नवीन प्रयोग-शीली को छुछे 
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न कुछ परिचय भी दिया गया था | उनकी अनेक बातें अस्पप्ट थीं अर 
उनकी क्ृतियों में भी अधिकतर कृत्रिमता की ही गंध बतलायी जा सकती 
थी तथा उनके संपादक द्वार किय गए किसी ग्रकार की मवीनता के दावे 
को सर्वथा स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था| संपादक ने उसके 
कवियों के प्रयोग!” करने की बात कही थी ओर उन्हें उसने राह का 
अन्वेध! भी बतलाया था जिस कारण उन्हें प्रयोगवादी' कहा जाने लगा । 
किन्तु उनकी रचनाओं को अभी तक ग्रगतिवाद के लक्षण रे अधिक दूर 
ने मानकर उन्हें विशेष महत्व नहीं प्रदान किया जा सका | इस कारण! 
सन्‌ १६४१ ईसवी में फिर एक अन्य वैसा दूसरा सप्तका भी प्रायः उसी 
प्रकार संपादित होकर निकला ओर उसकी भूमिका द्वारा उसके संपादक ने 
ऐसे कवियों के प्रयोगवादी” कहे जाने के विरोध में लिखते समय कति- 
पय विवादास्पद प्रश्न छेड़ दिये | तदसुसार सन्‌ १६४२ ईसबी में, उत्की 
चैसी सफाई? की निरर्थकता सिद्ध करते हुए! हिन्दी के तीन समीक्षकों? 
( नलिम-केसरी-नरेश ) ने विशुद्ध प्रयोगवाद का समर्थन किया तथा 
इसकी व्याख्या में अपनी एक नयी श्योग दशसयूत्री? भी प्रकाशित करदी 
तथा सन्‌ १६४४ ईसवी में दो ओर यूत्र भी उसमें जोड़ दिए। ये तीनों 
लेखक भी स्वयं कविताओं के स्वयिता थे और, इस कारण, इन्होंमे उसे 
किसी उदाद्वत तर्क-शेली के साथ समझाने के अतिरिक्त, भली भाँति उदा- 
हुत करने की भी चेष्टा की ओर उसे “प्रपद्मयाद! जैसा एक नया मसाम' 
दे डाला। परस्त उपरयक्त दोनों सप्तकों? के संपादक श्री आजिेय! ने 
एक अ्रन्य बेसा ही तीसरा सप्तक” संग्रह नामक सम्‌ १६४५६ इंसवी में 
भी निकाला जिसे अश्विकतर 'नयी कविता? कहने की परंपरा चल पड़ी है । 
थ्रव ये कवि किसी मार्ग के अच्वेर्ष! मात्र नहीं रह गए हैं। फिर भी 
इनमें जितनी पीड़ा की 'कसकः है उतनी “विद्वाह्मस्नि की 'मभकः नहीं जो 
धतिरोध! की स्थिति में अधिक स्वाभाविक कहला सकती है । 


इस प्रकार, पूर्व प्रचलित साहित्य-पर पर में परिवर्तन लाने के उद्दें - 
श्य से हिन्दी साहित्यकारों की ओर से कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग किये जाते 


न शएालन 





दीख पड़ रह £ जिसे हम शजगा! एवं पतकाश्रित' भी कह सकते है | 
छाई इससे कंदाँ तक सकल्लता गिल सकेगी इस बिपथ में अभी काई बेगा 

नकर लेना स॒कि-एगत गहां कहा जा सकता ध्य र ने इसी कारण, 
उन उपलब्धियों का अ्यी काई उचित सृहयाकस हो किया जा सकता 
है आथता उनकी किसी दिला! के विषय मे कोइ निरिनत मत प्रकट क्रिया 
जा सकता ६ । 

इस बात में, कदाथित्‌, सभी सहमत हो सकते हैँ कि हमारी 
प्राचीन साहित्य-परं पर, अपने मांग मे अग्रसर होती हुई किसी महत्वपूर्ण 
मोड़ तक आ चुकी हे शोर इसके प्रगतिशील समीक्षक इतना ओर 
भी स्त्रीकार कर सकते हैँ कि इसके अन्तर्गत ऋमश; किसी क्रान्ति का 
दा जाना तक असंभव नहीं है| जिस बेग के साथ विश्वजनीन चेतना 
झोर जीवन में उथल-पुथल होती जा रही है उसका प्रभाव विश्व-साहित्य 
पर भी पद्ठ सकता है | श्राधुनिक साधने के सहारे उसके निकटतर सम्पक 
में आते जानें वाले मारतीयी का कमशः उसके द्वारा न्‍्यूनाधिक प्रभावित 
होता जासा भी अनिवार्ब-सा है | ऐसी दशा में हमें, किसी दिन अपनी 
साहित्यिक परंपरा की प्रगति के नाते, किसी महत्वपूर्ण प्रयोग का स्वागत 
करना श्रावश्यक प्रतीत हो सकता है । यहाँ तक भा संभव हो सकता है 
कि बिश्व के साथ होड़ में अग्रसर होते हुए हम अपनी अनेक परंपराओं: 
के अति छुछु उदासीन तक बन जायेँ । ह 





साहित्य में नये भोड़ 


साहित्य का प्रसंग आगे पर कभी-क्रमी यह प्रश्न मी उठा दिया 
जाता है कि “क्या साहियय-स्वना की कोई अपनी परंपरा भी हुआ 
करती है श्रथवा इसका निर्माण सदा विविध प्रयोगों पर ही आश्रित रहा 
करता है ?” इसके सिवाय इस सम्बंध में कभी-कभी इस प्रकार की 
जिज्ञासा भी जागत हो उठती है कि “क्या ऐसे साहिस्य के प्रसंग में 
प्रगति! शब्द का भी कोई अर्थ हो सकता है !” क्योंकि यदि साहिष्य 
एवं जीवन का पारस्परिक सम्बंध किसी एक सामान्य तत्व पर ही आधा- 
रित हो तो उस दशा में उक्त दोनों प्रकार की संभावनाओं को प्रायः एक 
समान प्रश्नय दिया जा सकता है तथा, इसी प्रकार, दम उक्त जिज्ञासा 
को भी बहुत कुछ तकं-संगत ही ठहरा सकते हैं। परंपरा! की संज्ञा 
उस नियम विशेष को दी जाती है जो अ्निश्चित काल से युग-युग के 
अनुसार बराबर ओर आप से झआ्राप बरता जाया करता है। यह किन्हीं 
पूर्वजों से लेकर उनकी संतानों तक उत्तरोत्तर बिना किसी प्रत्यक्ष आदेश 
वा विधान के चला करता-है। मानव-समाज का कोई सदस्य भी ऐसी पर॑- 
परा द्वारा लगभग उसी प्रकार प्रेरित होता चल्नता है जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों में से कोई जीव अपनी सहज-वृत्ति द्वारा संचालित हुआ करता 
है. ओर उसकी ऐसी चेष्टाएँ उसंके स्वभाव का अंग तक बन जांती हैं । 
दोनों में केवल इतना ही अन्तर दीख पड़ता है कि मानवीय व्यवहार में 
जो कुछ लचीलापन आ जाता है अथवा, मनुष्य की शान-बूद्धि के रूप 
में जो कुछ उसकी उन्नति हो जाया करती है वे दोनों ही इस बात पर 
निर्भर हैं कि उसे अपनी अधिकांश कार्य-पद्धतियों के लिए प्रायः शिक्षा 
लेनी पड़ती है तथा कभी-क्रमी उसका अभ्यास तक करना पड़ता है और 
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केबल कुछ ही ऐसी शेप रह जाती हैं जिनका रूप सहज-नृत्ति! का 
दुआ करता है| परंपण द्वारा एक विशेष प्रकार के उदेश्य का संकेत 
गिलता है, एक विशिष्ट मनोवृत्ति बन जाती है ओर तदनुसार ही उसमें 
क्रियाशीलता भी श्राती है । 


इसके विपरीत “प्रयोग” के विषय में भी हमारा ऐसा कथन करना 
कमी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | इस शु« य्बह्ार हृग| उस 
अनुष्ठान, आयोजन अथवा काय-पद्धति के लिए करते हैं जिसमे परंपरागत 
प्रक्रियाओं से कुछ न कुछ मिन्नता पायी जाती है ओर जिसके द्वारा हम 
किसी नवीन परिणाम की आशा भी किया करते हैँ। प्रयोग, परंपरा 
जैसे किसी नियम का अथ नहीं व्यक्त करता, प्रच्युत यह वैसे नियम को 
स्थापित करने का कोई नूतन यत्न मात्र ही कह्य जा सकता हे | ऐसे 
प्रयोग की दशा में हम किसी नवीन दृष्णिकोश से देखते जान पड़ते हैं, 
किसी नये साथन का उपयोग करते हैँ तथा किसी ऐसी शेल्ली को भी 
काम में लाते हैं जो कभी प्रयुक्त नहीं हुई रहती और जो इसी कारण 
प्रायः सर्वथा नवीन-सी प्रतीत होती है। एक प्रयोगशील साहित्य स्व- 
यिद्या उस विशेष नयापनन का पता लगा लेना चाहता है जो मानव- 
जीवन के श्रन्तर्गत हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाने के कारण 
उश्न्न हो गया रहता है अथवा वह अधिकतर उसके किसी ऐसे पक्ष वा 
पहलू पर ही अपनी दृष्टि डाला करता है जो उसकी समझ में, तब तक 
अपनाये गए ने होने के कारण नवीन जान पड़ता है | इस प्रकार 
साहित्य की स्वता के सम्बंध में उपयु क्त पश्नों के उठ जाने पर हम 
उनका समाधान यों कर सकते हैं जिससे इस बात का निर्णय हो जाय 
कि बह कहाँ तक अ्रपने दीध॑कालीन एबं क्रियागत आदरशों के अनुगमन ' 
करने में समर्थ है श्रथवा किस कोटि तक उसे किसी नवीनता को. आअप- 
नाना पड़ा है। इसी के आधार पर हम उसकी बर्तमांते प्रगति -के 
विपय में भी अपना कोई मत प्रकद कर सकते हैं| ४ -" ०, कं 


"अर 
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साहित्य की स्वना के सम्बंध में विज्वार करते संगय हमारों ध्यान 
उक्त ग्रगति' शब्द के वास्तविक रू की ओर भी चलता जा सकता है | इस 
शब्द का व्युग्पत्ति पृजक अर्थ (५-- गर्म + खिल के अनुसार) उस उन्कृष्ट 
गति का ही हो सकता है जो किसी के जिकास को भी यचित करती हैं! । 
तदनुभार, यगति से तासपर्य उस प्रऊ॒प्ट गति का ही होगा जो साधारण 
गति के उच्च का्ि की रहा करती है तथा जिसका स्वरूप कियी गतिशील 
पदार्थ का ने केवल सतिगान बनकर आगे बहुना, श्रविव अपने भीवर 
न्यूनाधिक परिवर्तनों के होते हुए भी, उनके असुतार उपका आमशः 
विकसित होना प्रकट करता है। परन्तु ऐसा करते समय. कभी-कभी हम 
इस बात का श्रम हो जा सकता है कि इस प्रगति का संचार किसी ठीक 
सोधी रेखा में ही बढ़ने का अर्थ न रखता हो जो संभवतः तथ्य से दूर 
होगा । मानव-जीबस अथवा मानत्रीय संस्कृति के क्रमिक विकास पर 
हष्टिपात करने वाले अगेक मनीपियों का कहना हे कि ऐसी प्रगति की 
दिशा टीक सीधी न होकर किंचित्‌ बक्र अ्रथत्रा चक्ाकार तक भी हो जाया 
करती है | यद्ध उसकी परंपरा को आगे ले जाते सम्रय उसके झार्ण में 
प्रायः कोई न कोई मोड़ ला देती है जिसका सम्यक्‌ रूप से अर्थ न समझ 
सकने वाले उसका ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते | इसी कारण उनके 
सामने अनेक समस्याएँ भी आरा खड़ी होती हैं। वास्तव में ऐसे विशिष्ट 
मोड़ ही वैसे स्थल भी हो सकते है,जहाँ पर साहित्य-रचना के विपय में किसी 
प्रयोग? की संभावना की जा सकती है। मानव-जीवन ओर साहित्य के 
खत्यन्त धनिष्ट सम्बंध रहने के कारण एक वाले प्रगति परक नियम ही 
दूसरे की सार्थकता मी सिद्ध कर सकते हैं । 


साहित्य में परंपरा के महत्व को स्वीकार करना उसके अ्रन्तर्गत 
किसी रढ़िवादिता को प्रश्नव देना भी नहीं कहा जा सकता | परंपरा? शब्द 
वस्त॒ुतः किप्ती उत्तरोत्तर विकसित होते जाने बाले प्रवाह का द्योतक है, जहाँ 
रूढ़िवादिता में वह बात नहीं दीख पड़ती । रूढ़िवादिता कमी परिबर्तम 


ब््त शेरीे ने 


का समर्थक नहीं हो सकती और न, इसी कारण, उसमें कभी किसी ग्रकार 
के विकास की संभावया हो सकती है। परंपरा की सरिता जहाँ आगे वहुते 
समय सदा विभिन्न ज्ोतों के जल को श्रात्मसात्‌ फर लेने की उदारता 
प्रकट कर सकती है, वहाँ रूढ़िवादिता की नहर अपने दोने बँध किनार 
के भीतर गत्राहित होते में ही संतुष्ट रहती है। इसमें नवीनता के प्रति 
कोई आकर्षण नहीं रहा करता ओर न यह इसीकारण, कभी-कभी स्फूर्ति- 
दायक सजीवता का गुण ही प्रकट कर सकती है । जो काव्य-रूढ़ियाँ 
साहित्य के प्रवाह का साथ दिया करती हैँ उन्हें भी जल-प्रवाह में पड़े 
प्रम्तर खंड की भाँति अपने डीलडोल में कुछ-न-कुछ परिवर्तन ला देना 
पड़ता है, क्योंकि उनका कोई प्रयोग तभी उपयुक्त हो पाता है जब उनकी 
संगति बैठ पाती है । कोई भी काव्य-रूढ़ि अपने पूर्ण रूप में ही चिस्तन 
काल तक ताजी बन कर नहीं रह सकती । उसे या तो अपने धर्म का 
स्थूनाधिक त्याग करके आवश्यक परिवर्तन स्वीकार करना पड़ सकता 
है अथवा आगे चल कर, कभी उसे हास्यास्पद वा उपक्षणीय तक बस 
जाना पड़ता है जिसके अनेक उदाहरण हमें आजकल रची जाने वाली 
बहुत से दिन्दी एवं उर्दू की कविताओं में प्रयुक्त ओर परंपरागत काव्य- 
रूढ़ियों में भी मित्र सकते हैँ | साहित्य में किये जाने वाल्ले प्रयोग! का 
काम अधिकतर ऐसी रुढ़ियों के पति पूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित कर उनकी 
जगह किसी-न-किसी प्रकार की नत्रीमता लाने का भी रहा करता है जिससे 
एक और जहाँ मूल परंपरा की श्रीवृद्धि में कमी नहीं आ पाती, वहाँ 
दूसरी ओर उसे क्रमिक विकास में सहायता मी मिल जाती है। 


. परंपरा की ही भाँति एक प्रवृत्ति शब्द भी. है जिसका व्यवहार 
प्रायः साहित्यिक चर्चा करते समय कर दिया जाता है। प्रश्नत्ति' को 
भी साधारणुतः प्रवाह अ्रथवा बहाव का भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त 
करते हैं जिस कारण, यह शब्द परंपरा? के साथ बहुत कुछ समानता 


रख सकता है। इसी से हम' टैसे प्रसंगों में, बिंकासमान साहित्य में 


निहित प्रवृत्तियी का भी उल्लेख दिया करते है । प्रवृत्ति” शब्द उस दशा! 
में साहिन्यिकों के किसी विपव की ओोर लक्षित होने वाले मन के 
कुकाब! छथवा लगाव! को भी सूचित करता है। इस प्रकार परंपर| 
द्वारा निर्दिष्ट होने वाला प्रवाह, जहाँ अपने वराबर चलने बाले वा गति- 
शील कार्य की ओर संकेत करता है, वहाँ पर्वात्त बाले प्रवाह में हम किसी 
दिशा-विशेष के प्रति लक्ष्य रखने वाली गति का गुण? भी पा लेते हैं | 
परंपरा शब्द जहाँ किसी नियम के अनुकूल प्रवाहित की गई पद्धति वा 
कार्य-रली की ओर इंगित कर सकता है, बहाँ पर प्रवृत्ति! शब्द ऐसे 
कार्य के उस ध्येय का पता दे सकता है जिसके मिश्िच्त उसका श्रायोजन 
किया गया होगा झथवा जिसकी सिद्धि की इसके द्वारा कोई-स-कोई सनना 
मी मिल जाती है | अ्तएव सारी बातों पर ध्यान रखते हुए. यह भी कहा 
जा सकता है कि परंपरा से जहाँ पर कार्यगत व्यापक एवं सांतत्य सूचक 
भाव प्रकट होता है, बहाँ प्रवृत्ति से हृष्टिगत श्रपेज्ञाकइत सीमित ओर 
पस्चियक अ्रर्थ का पता चलता है श्लौर इसी कारण, यह किसी प्रषोग 
का भी पर्याय बन सकता है। परन्तु साहित्य का इतिहास लिखते समय 
अथवा साहित्यिक समीक्षा के संदर्भ में हम कमी-कमी एक से दूसरे का 
काम भी ले लिया करते हैं | इस प्रकार प्रवृत्ति', 'परंपश! के विकास 
में एक महत्वपूर्ण मोड़ मात्र न रहकर उसका पूरा स्थान अद्दण करने लग 
जाती है । 


साहित्य की परंपरा? उसकी गतिशीलता को प्रकट कर सकती हैं, फिन्तु 
इसके द्वारा उसमें होते जाने वाले किसी विकास का भी पता नहीं चलता 
ओर न यही सूचित हो पाता है कि उसमें किसी प्रगति के भी लक्षण पाये 
जाते हैं वा नहीं | ऐसी परंपरा की गति प्रायः मंद भी पड़ञ' जा सकती ' 
हैं और यहे भी असंभव नहीं कि इसके प्रवाह में श्राती जाने बाली शिर्थि- ' 
लता उसे किसी समय गतिद्वीन सी कर दे | साहित्य में अयोगः की 
आवश्यकता अधिकतर उसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति श्रा 


न नम 


जाने पर ही पड़ा करती है | वस्त॒स्थिति का अनुभब हो जाने पर 
प्रयोग”, परंपरा की चुटियों को परखने तथा उन्हें दूर करते द्वाए नयी 
व्यवस्था का सत्रपात्र करने लग जाता हे ओर प्रवृत्ति! उसे अवसरो- 
खित सुझाव देने तथा इस प्रकार उसका मार्ग-प्रदर्शन करने की ओर अग्न- 
सर ही पड़ती है। तदनुसार, न केवल परंपरा में लक्षित होने वाले 
अभावों की पूर्ति ही हो जाती है, अपितु इसके द्वारा अपनी स्थिति सैभाल 
कर तथा नयी चंतना के कारण स्फूर्ति ग्रहण कर वह आगे बढ़ने के लिए! 
भी सक्षम हो जाती है | वैसी स्थिति आ जाने पर ही, हमें किसी साहित्य 
की प्रगति का भी बोध होता है। 

यदि साहित्य किसी समाज की अनुभूतियों ओर आकक्षाओं को 
सचमुच प्रतिबिबित एवं सुरक्षित करना चाहता है त। उसे वेसे समाज वाले 
प्रगतिशील जीवन के साथ बराबर पर-से-पेर मिला कर ही चलना होगा । 
उस अपने भाव, मापा, रचना-शली श्रथवा काव्य-रूपी के अन्तर्गत समयो- 
चित परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार उसे अपनी उन परंपराओं 
में पूरी ऋत्ति मी ला देनी पड़ सकती है जिन्होंने उसका साथ विरकाल 
तक दिया है तथा जो किसी समय उसके साज्षात्‌ मेरुदंड का काम करती 
जान पड़ी थी। कुछ जोगी की यह धारण कि वर्तमान विज्ञान-प्रधान मानव- 
जीवन के किसी दिन, कल्ला ओर साहित्य की दृष्टि से सर्वथा अर्थहीन हो 
जाने की आशंका है, केवल उसी दशा में यह विचारणीय हो सकती है,,जब 
हम अपने पूर्व निर्धारित राहित्यिक मूल्यों को नितान्त शाश्वत मान बैठे । 
परन्तु उस दशा में हम . साहित्य! शब्द का मूल्न अभिग्राय ही खो दे 
सकते हैं | इस ग्रकार उस आपूर्य आनन्द से वंचित भी रह सकते है जो . 
इसकी वास्तविक देन है | . ््ि 


साहित्य में मेतिकता का प्रश्न 


साहित्य में नैतिकता के यश्न पर विचार करने के पहले हमे नेतिकता 
के स्व॒कप को समझ लेना है। “"मेतिकता वेयक्तिक चीज़ है, सामामिक 
हीं” यह एक ऐसा वक्तव्य है जिस पर विचार करने के पहले हमारा ध्यान 
बमावतः इसमें ययुक्त कतिपय शब्दं। की शोर चला जाता हैं आर उनमें 
भेतिकता', वियक्तिक' एवं सामाजिक मुख्य हैं| हमें ऐसा लगता है कि 
जब तक इन शब्दी का वास्तविक अमिप्राय समक ने लिया जाय तब 
तक उस कथन पर कोई ठीक निर्णय नहीं क्रिया जा सकता। इसके शिवाय 
हम यह भी देखते हैँ कि इन तीनों शब्दों में से भी कग-से-कम 
वियक्तिका एवं सामाजिक का प्रयोग बहुधा एक द्वी संदर्भ मे किया 
जाता है। इन दोनों के मूल शब्द ऋमशः व्यक्ति! एवं 'ध्माज? द्वारा 
सूचित होने वाली धारणाओं का पारस्परिक सम्बंध निर्धारित करते समय, 
आय: विवाद भी खड़ा हो जाता है | व्यक्ति को अधिक भहम्व देने वाले 
जहाँ अपनी दृष्टि के अनुसार समाज की उपेक्षा करने लग जाते हैं, 
वहाँ समाज को ही सब कुछ समझने वाले व्यक्ति को, उसी प्रकार इसके 
आगे महत्वहीन ठहराना चाहते हैं जिस कारण, दोनों के बीच कोई 
सामंजस्य नहीं बैठ पाता | ऐसी दशा में जब हमारे उन दोनों से सम्बद्ध 
नैतिकता! के स्वरूप तथा उनके बीच उसके समुचित रथान के विपय 
में निर्णय करने का प्रश्न आ जाता है तो हमारे लिए. यह और भी 
आवश्यक है कि हम, सर्वप्रथम, व्यक्ति ओर समाज के सम्बंध से द्दी्‌ 
परिचित हो लें । 


' व्यक्ति को हम साधारणतः समाज की एक इकाई माना करते हैं 


जिस कारण प्रायः इस ग्रकार भी कद दिया करते हैं कि समाज वास्तव में, 
विभिन्न व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र हे । परन्तु हमारे इतना कह देसे 
से ही इन दोनों के बीच पाये जाने बाले वास्तविक सम्बंध का भी प्रा 
स्पष्टीकरण नहीं हो पाता | प्रश्न उठता हे कि क्‍या एक व्यक्ति अपने 
समाज की कोई बेती ही इकाई है जेसी किसी ईट के बने मकान के 
सम्बंध में उसमे जोड़ी गई अनेक ईंटो की हुआ करती है ! यदि ऐसा 
हो तो फिर व्यक्ति का महत्व केवल इतना ही रह जाता है कि वह अन्य 
अनेक वैसे ही व्यक्तियों के साथ अपने समाज को एक सामुदायिक रूप 
प्रदान करने में काम झा जाया करता है, उसका कोई उतना प्रथक्‌ महत्व 
भी नहीं है | इसके विपरीत, बदि हम समाज को किसी एक लम्बी-्सी 
अंखला के रूप में देखें थ्रीर व्यक्ति को उसकी कड़ी वाली इकाई का 
स्थान देना चाह तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यक्ति का ह 
गहत्व समाज से कहीं अ्रधिक वढ़ जाया करता है। इसका कारण यह 
हैं कि कियों भी थ्र'खज्ा की शक्ति उसकी एक साधारण कड़ी से अधिक 
नहीं मानी जा सकती। इसी कारण, उसका महत्व ही कभी किसी 
वेती कड़ी से अधिक टहराया जा सकता है| इस प्रकार इस सम्बंध में, 
हमारे सामने इन दोनों में से कोई भी दुष्टान्त पूर्णतः उपयुक्त नहीं 
ठहरता और न इसके आश्रार पर हम व्यक्ति और समाज के बीच ठीक 
निर्णय कर सकते हैं | ह 


इन दोनों दृष्ठान्तों में से किसी का उपयोग करते समय हमें एक यह . 
कमी भी दीख पड़ती है कि इंट तथा कड़ी जहाँ अचेतन पदार्थ है, वहाँ 
' व्यक्ति सचेतव है श्र।र इसीलिए: समाज-को भी स्चेतन व्यक्तियों का ही ' 
समुदाय कहा जा सकता है। फलतः ईंट ओर मकान अथबा कंडी तथा... 





अंखला के बीच जहाँ उनके किसी पारस्परिक व्यवद्वार का भी. प्रश्म: मी! 
_ डठा करता, वहाँ पर व्यक्ति एवं सुमान् के बेच होने वाली ऐसी प्रक्रिया था. 
अनुभव हमें बराबर हुआ करता है । यह एक ऐसी विशेष्ता है जिसकी ' 
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हम अपने प्रस्तुत विषय के संदर्भ में कभी उपेक्षा नहीं कर सकते | इस 
कारण कुछ लोग यह भी म॒झाव देते है कि व्यक्ति एवं समाज की कमश 
किसी एक घटक तथा बेसे ही खटकी से निर्मित किसी अंग-विंशेष की 
स्थितियों में रखकर उनके पारस्परिक सम्बंध पर त्िचार करता चाहिए । 
पदक सचेतन पदार्थ हैं ओर ये वेसे पारस्परिक व्यवहार के लिए. स्चेप्ट 
भी पाग्े जाते हैं | इसी प्रकार इस सम्बंध में हमारे सामने कमी-की किसी 
मधुमक्खी और उमके छुत्त वाली मधुमक्खियों के समूह का एक अन्य 
ध्टान्त भी रखा जाता है जिसमे मधुमक्खी वाली इकाई न केवल सचेतन, 
प्रद्युत सज्जीव भी पायी जाती है | यहाँ पर हम॑ एक यह बात भी दीस्व 
पहड्ती है कि मधु-छुत्ते बाली सारी मक्िखियाँ किसी एक सामान्य उ्ँ 

से काम करती मी प्रतीत होती हैं जिस विशेषता के आधार पर हमें 
अपने प्रत्वुत विषय को समभने में कदाबित्‌ कुछ ओर भी सहायता 
मिल सकती है | 


परन्तु यदि हम कुछ ध्यान देकर बिचार करने लगें तो हमें इम 
ध्टान्तों के आधार पर भी अपना कार्य सिद्ध होता नहीं दोखता | जहाँ 
तक सचेतन घ्रठक वाली वात है, हमें वहाँ पर ऐसा लगता है कि बहाँ का 
सारा व्यवद्गर बसस्‍्तुत: किती श्राकृतिक नियम दारा आफ-से-श्राप संचालित 
हो रहा है आर वहाँ पर सभी कुछ अनिवराय॑-सा भी जान पड़ता है । 
इसी प्रकार मधुमक्खी वाले दृष्टान्त में भी हम यही पाते हैं कि यहाँ का 
भी प्रत्येक व्यवहार किसी सेसिक प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होता है जो 
समवतः उस ग्राकृतिक नियम का ही एक विकसित रूप समभी जा सकती 
। इसके विपरीत व्यक्ति ए.वं समाज वाले प्रश्न के विषय में हम केबल 
इतनी ही बातें नहीं लक्षित होती । यहाँ का इका समझा जाने बाला 
य्क्ति ग्रधिकतर तर्क, विवेक्न एवं संकल्प से भी काम लेता जान पड़ता 
हैं जिसकी उक्त दृष्टान्त में कोई संभावना ही नहीं है | इसके सिवाय यहाँ 
का इकाई व्यक्ति निरन्तर कोरे सामाजिक उद्दे शव द्वारा ही परे रित होकर 


नन+ यश अन+ 


काम नहीं करता | उसकी प्रकृति प्रायः अपने को समाज से प्रथक तक 
मानकर काम करने की हो जाया करती है और वह तदनुसार कभी-कभी 
स्वार्थथश इसकी सामूहिक मलाई के विरुद्ध तक आचरण करता हुआ 
पाया जाता है | ऐसा क्‍यों होता है ? यह एक गनोवैजानिक एवं दार्शनिक 
प्रश्न है जिसके मूल तक जाने का प्रयास करना यहाँ आवश्यक नहीं 
है। हमे यहाँ पर केवल व्यक्ति एवं ममाज इन दोनों के पास्रपरिक सम्बंध 
पर आश्रित नेतिकता के विषय में ही निश्चय करना अ्रभीष्ट हे | 


अतएव, यदि हम चाह तो, यहाँ पर इतना अवश्य समझ ले सकते 

हैं कि आग्यिर ममाज के भीतर इस व्यक्ति सम्बंधी भावना का उदय 
रब बिकास ही किस प्रकार हो जाया करता है। जीव-विज्ञान के मंतंब्या- 
नुसार पता चलता है कि जिस समय एक मनुष्य अपने को सबप्रंथम,, 
किसी शिशु के रूप में पाता है उस समय उसे कदाचित्‌ अपने वातावरण 
*। पृथक होने का बोध नहीं रहा करता। उसकी धार्णाएँ, चाहे वे 
अबनिकसित ही क्‍्यें न हों, सब कुछ के साथ एक रूप होने जैसी कोटि 
की ही रहा करती है, अपने को कोई विशेषत्व प्रदान करने की नहीं रहा 
करती । अपने लिए! औोरी से भिन्न होने की भावना उसके पीछे उदय 
लेती है और फिर वह क्रमशः बढ़ती एवं इृढतर होती चली जाती है | इस 
प्रकार उसके कुछु समझदार बन जाने पर उसके भीवर एक वेयक्तिक 
चेतना तक का निर्माण हो जाता है जिसके द्वारा उसे अपने-पराये की 
बोध होने लगता है ओर वह व्यक्ति विशेष, रूप भ॑ आ जाता है। परन्तु 
यह सभी कुछ उसे अपने सामाजिक वातावरण में रह कर हो प्राप्त होता. . 
है तथा यह फलतः उसी की देन भी कहला सकता है | इस कारण शिशु की _ 
कोदि से आगे बढ़कर किशोर एवं युवक आदि की दशाओं तक पहुँचने पर . 
व्यक्ति कमी अ्रपने को अपने समाज से सर्बथा भिन्न नहीं बना पाता, | 
स्युत हम यहाँ तक देखते हैं कि उसके भीतर अपनी वैयक्तिक चेतना के: ' 
साथ-साथ कोई एक सामाजिक चेतना भी समानाव्र निर्मित होती चली - 


न्_-ब रेट बन 


जा रही है जिसके फलस्वरूप वह अपने को केवल व्यक्ति ही नहीं, अपितु 
अपने समाज का अभिन्न अंग भी समझता करता है | 


इस प्रकार हम कह सकते हूँ कि ईंट और कड़ी अ्रथवा घटक ए॑ 
मधुमक्खी बाली इकाइयों के भी आधार पर निर्मित समुदायों तथा व्यक्ति 
की इकाई पर झाश्रित मानव समाज के वीच स्वरूपगत महान अन्तर 
है जिस कारण उनमें से काई भी हृष्टान्त हमारे प्रस्तुत प्रश्न पर विचार 
करते समय इसके लिए उपयुक्त नहीं ठहरता । वास्तव में वेयक्तिक चेतना 
एवं सामाजिक चेतना का सह-अस्तित्व तथा उनके आम्येन्याभ्रय पर 
आधारित भावों की श्रनुभूति दी ऐसी बातें हैं जिनके कारण नेतिकता 
जैसे गुणा का आविर्भाव हुआ करता हे तथा उन्हें कोई महत्व भी दिया 
जा सकता है | सामाजिक चेतना एवं वंयक्तिक चेतना का अनेक व्यक्तियों 
के मीतर प्रावः एक समान और एक साथ काम करने तथा प्रययेक व्यक्ति 
का एक दूसरे के संपर्क में श्राकर उससे प्रभावित होने की संभावना ही 
बस्ठ॒तः पूरे नेतिक दायिश्व की जड़ हे। यदि हम किसी एक व्यक्ति 
को किसी एक ऐसे बृत्त का केंद्र मान लें जिसकी परिधि का काम समाज 
करता हो और यदि इसके साथ ही, हम यह भी मान लें कि उन केन्द्र एवं परिधि 
के बीच बहुत से ऐसे अन्य वृत्त भी बर्तमान हैं जो केन्द्र की ओर से क्रमशः 
उस परिधि की ओर आकार में एक दूसरे से अधिक बढ़ेते चले गए हैं 
अर ये उस व्यक्ति से सम्बद्ध उन विभिन्न वर्गों के श्योतक हैं जिनके साथ 
उसका पारस्परिक व्यवह्ार रहा करता है तो हम॑ पता चल जायगा कि 
जैसे-जैसे ये सारे बर्ग वृत्त अपने व्यक्ति-केद्ध की ओर आकार में कम होते 
' गए. हैं वैसे ही बैसे उनके ग्रति इसका नेतिक दायित्व अधिकाधिक 
गहरा होता गया है। इसी के अनुसार जैसे-जेसे वे परिधि की ओर 
वहुते चले गए हैं बेसे-तेसे वह अधिकाधिक भीना भी पढ़ता चला गया 
है । 


इस विषय पर विशेष रूप से विचार करने वाले के अनुसार ऐसे 
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केख- बने व्यति के लिए उसका निकत्तम तथा इसी कारग, गबसे 
हीडा भी वर्ग-बत उसके छुड़ब वा परिवार का हो राकता है। उमके 
का क्रमश। एक दूसरे से विःदत थे वम-्रत था सकते हैं जो उस 
व्यक्ति के वर्म, राष्ट्र, देश आथचा स्व ए७ दूसरें कारण से निर्मित हो 
गए रहते हूँ। उन समी के साथ झपने लगाव के स्यूनाबिक बनिष्ड होने 
के कारण, यह उनके प्रति प्रायः उसी अनुपात से नैतिक दाबिस् 
का अनुभव भी किया करता है | तदनुसार, मानव जाति के उस अंग के 

ति जिसके साथ डागाका कोइ भी संपकक नहों, वह इस प्रकार के भावों को 
प्रश्षय नहीं दे पाता | इसी प्रकार हम उसके स्वयं अपने लिए किये गए' किसी 
कार्य को भी किपी ऐसे दायित्व द्वारा अनुप्राणित नहीं ठहरां सकते, 
क्योकि मानव जाति के किसी अज्ञत वा अपरिवित अंग के साथ यदि 
उसके निकट संपक का अभाव कहा जा राकता है तो, इसी प्रकार हस यह 
भी कह सकते हैं कि अपने लिए की गई विविध चेप्टाओं की दशा में 
वैसे संपर्क का कोई आधार तक भी नहीं रहा करता। केद्ध एवं वृत्त 
दृष्टान्त के विचार से देखने पर जहाँ एक ओर परिंष्रि अत्यन्त विस्तृत 
आथवा उसकी पहुँच के बाहर जैसी तक हो जा सकतो है, वहाँ दूसरी 
झोर ऐसी परिधि का निर्माण तक भी नहीं हो पाता अकेला 
केखद्र आात्मनिध्ठ-णता बन जाया करता है| नैतिक दापित्व किसके 
प्रति किसका हो, इसका यहाँ पर कोई प्रश्न ही स्वभांवतः नहीं उठ 
पाता 





इस प्रकार नेतिकता का ज्ञेत्र मानव जाति के उस अ्रंग तक ही सीमित 
समझा जां सकता है जो अज्ञात नहीं है तथा जिसका इकाई समके जाने 
योग्य व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ कभी संपर्क एवं संसर्ग में अपने .. 
ग्रीर व्यवहार करने की संभावना हो सकती है | यही सीमित ज्षेत्र बस्ततः - 
समाज! की संज्ञा द्वारा अभिह्टित मी किया जा सकता हैं। श्रज्ञातं एवं 
' आपरिनित मागव बर्ग की कल्पना, कर उसके प्रति भी हम अपना सोहद॑- 
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भाव प्रकट कर सकते हैं। यदि हम चाई तो किसी विश्व-टरेम की 
भावना द्वारा संचालित होकर समस्त जीवधारियों अथबा याशी-वर्ग को 
भी अपनी डदार आत्ीयता के रंग मे रँग दे सकते हैं| परन्तु इस प्रकार 
का भावनाओं को दम बिशुद्ध नतिकता की कोटि से ने लाकर उर्नँ या 
ता मानवता श्रथवा विश्ववच्चुच् का माम दे दिया करते हैं। नंतिकता 
शब्द नीति! शब्द से बनता है जिसका धाव्वर्थ आगे ले जाना अथवा पथ- 
प्रदर्श करना होता है। जो इसी कारण, अपने शाब्दिक अर्थ के 
अनुसार आगे ले जाने बाली झथवा पथ-प्रदर्शन करने बाली ही कही 
जा सकती है। परम यदि हम नीति शब्द का प्रयोग व्यावहारिक श्रीर 
पारिभापिक रूप में करते हैं तो यह उतने व्यापक अर्थ को नहीं सूचित्त 
करता । ऐसी दशा में यह साधारणुतः उन सर्वमान्य नियमों तक ही 
सीमित हो जाया करता है जो सामाजिक व्यवहारों के श्रन्तर्गत विधि- 
निषेध मूलक बनकर काम देते हैं | इस प्रकार के नियमों के रूप देश, काल 
एवं पात्र के अनुसार यश्किचित्‌ पिन्न मी हो सकते हैँ, किंतु इससे उनकी 
मान्यता में प्रायः कमी नहीं आती | इसके सिवाय हम उन्हें आपसे प्रथोग- 
क्षेत्रों के अनुसार बरावर धार्मिक, ठेठ व्यावहारिक वा वैधनिक जैसे 
वर्गों में मी ला दिया करत हैं। परन्तु जहाँ तक नीति शब्द के आधार 
पर निर्मित नेतिकता की अर्थ-बोधकता का प्रश्न हैं वह झविकतर 
इनमें से प्रथम दो पर ही निर्भर रहा करती है और तीसरे जैसे बर्गों पर 
विचार करते समय प्रायः उसके प्रति उपेक्षा तक प्रदर्शित की जाने 
लगती है । 


निष्कर्ष यह कि सारी ग्रासंगिक बातों पर विचार कर लेने पर तथ्य 
यहां जान पड़ता है कि नेतिकता की भावना वस्तुतः ऐसे समाज में ही 
उदय होती और निश्चित रूप अहण करती है जो व्यक्ति के लिए संसग- 
छुलभ रहा करता है। उसके भीतर वाला पल्येक व्यक्ति एक दूसरे 
का जान सकता हैं तथा उसके साथ किसी न किसी प्रकार का पारस्परिक 


अर 
न 


व्यवहार भी कर सकता है। यो तो इसे हम किसी एक व्यक्ति का गुश 
भी ठहंगा सकते हैँ ओर कह सकते हैं यह उसमें नैतिक बल एवं भेतिक 
साहस जेसे शुर्णो की भाँति पायी जाती है आ्रर उसके कारण ऐसे व्यक्ति 
को विशप महत्व भी प्रदान किया जाता है| परन्तु इस प्रसंग मे हम यह 
मी नहीं भूल सकते कि यह गुण उस व्यक्ति में केबल इसीलिए थ्रा सका 
हैं कि उसने अपने समाज के भीतर रहकर तथा इसके साथ ही उसके 
सर्वथा अनुकूल भी बनकर काम किया है ओर वस्तुतः समाज द्वारा 
प्राप्त स्वाभाविक अनुमोदन ही उसका दृढ़ आधार भी है | अतणब 
नेतिकता को हम किसी एक व्यक्ति के ग्रसंग में उसका सामाजिक गुण! 
भी कह सकते हैं । किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने 
समाज के थति पूर्ण उपेक्षा का भाव रखता हुआ भी नेतिक गुर्णों का 
अधिकारी वन सके | ये शुणु उसे अपने समाज में रहकर आचरण करने 
पर ही उपलब्ध होते हैँ ओर थे ही उसके घरित्र-बल की भी वृद्धि करते 
हैं। इगीलिए नैतिकता को कोरी वियक्तिक-चीज़” ठहरा कर इसे आ- 
सामाजिक! भी समर लेना संत्य से दूर जाना कहा जा सकता है। नेति 
कता वास्तव में, किसी व्यक्ति के भीतर काम करने वाली उसकी सामाजिक 
चेतना का परिणाम है ओर इसीलिए उसका सामाजिक गुण हे। यह 
उसकी कोई “वैयक्तिक चीज' नहीं जिसे उसने अपने समाज से प्रथक्‌ 
रहकर उपाजित किया हो । 


अतएव नेतिकता का जो स्थान एवं महत्व मनुष्य के जीवन में है 
बही उसके द्वारा निम्ित साहित्य में मी है। दोनों का ही लक्ष्य स्वस्थ 
मानव-जीवन है जिनमें मानती पग्रवृत्तियों की यंथार्थता के नाम-पर , 
' छनकी विक्वतियों को प्रश्नय श्रंथवा बढ़ावा देना, कदापि अमीष्ट नहीं हो 
सकता ; क्योंकि स्वस्थ समाज के लिए सभी दृष्टियों से स्वस्थ मानव 
: का अस्तिल्य बांछुमीय है। एक ओर जहाँ परिस्थिति एवं बातावरण 
का अपना महत्व है, वहाँ दूसरी ओर चरित्र-बल की दृदता भी 


शवेद्ित है | एफ के जिया दूंकरा एकागी तथा छापूरा हैं। मगप- 
सतव पा जीवन-सम्बं थी मल्यो के पररिवर्तत के बीच उसे पर वियार 
कृप्त समय हगारा ध्यान ठेट गूल्य तक ही सीमित गे होकर मागवर 
ओर उसके समाज पर भी केछिंत रबना चाहिए ओर शोपण चाहे 
कियी प्रकार का क्यों न हो साहित मे अगतिक टहराया जाना 


चादिए | 
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काव्य में वावावरश ओर व्यक्तित्व 
(१) 


फ्रांस के प्रसिद्ध साहिस्‍्य-समालोीचक सेंत ब्यव (सं० १८६ १-१६२६) 
का कहना था कि समाल्ोचक को अपने समालोच्य ग्रंथ के सविता 
के विषय में कुछ शान प्राप्त कर लेने पर ही उसकी समालोचना आररम्म 
करनी चाहिए | वह स्वयं भी इसी नियम का अनुसरण करता था। 
समालोच्य अंथ के लेखक की मानसिक, नेतिक वा शारीरिक स्थिति की 
बह सर्वप्रथम, कुछु न कुछ जानकारी पा लेता ओर तब कहीं उसमें हाथ 
लगाता तथा अपनी उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक ऐसा समोहर 
चित्र खींच देता जो किसी पाठक के ह॒ृदय-पटठ्ल पर सदा के लिए! अंकित 
हो जाता । अन्य समालोचर्कों के विषय में चाहे यह बात चरितार्थ हो वा 
न हो, किन्तु संत व्यव इसके लिए साहित्य-संसार में विख्यात है कि समा- , 
लोचक अपनी उँगली जिस मार्ग की ओर उठाता है उस ओर अत्येक 
पाठक को जाना पड़ता है । सफल संमालीबना एक प्रकार का चश्मा है 
जिसके रंग के अनुसार ही बहुधा किसी ग्रंथ की अच्छाई वा बुराई का 
पता चल पाता है। संत ब्यत्र अ्रपने उक्त नियम को अंधकार के मानसिक ' 
विकास का प्राकृतिक इतिहास?" कहा करता था | परूतु इससे उसका 
तात्पय यह नहीं था कि समालोबक को अपने अंधकार के जन्म ' से लेकर 
ज़सके मरण पर्यन्त की बातों का- पूरा विवरण जानकर ही अपनी लैंखनी 


एण्ड फिद्काएल्शो वैांडा090फ9 07 शिीमते3, 8998 “9 हे 
ऊद्ा(6 फिटप्ए०, 770 ०५४0०७, [9, 6 ' 2 


न्‍न- बैड + 


उठानी चाहिए शझोर न यही कि उसे मनोविज्ञान के नियमानुसार 
पहले उसके मस्तिष्क एवं हृदय की परीक्षा कर लेनी चाहिए । अपने 
समकालीन अंथकारों की पुस्तकों पर कुछु लिखते समय वह उनके साथ 
भेजे गए पंत्रादि वाले समाधानों पर स्वयं भी विशेष ध्यान नहीं देता 
था | उनके उत्तर में बहुधा लिख देता की समालोचक को आलोच्य 
ग्रंथ से ही काम रहता है, ग्र थकार से नहीं | उसके लिए ग्रंथकर्ता शथवा 
उसकी परिस्थिति के त्रिषय मे केबल उतना ही ज्ञान आवश्यक है जितना 
कि उस ग्रंथ-विशेष से पत्यक्ष सम्बंध हो | इसी प्रकार श्रॉस्कर 
बाइल्‍ड पर अपना आलोचनाव्मक निबन्ध लिखते समय एक अंग्रेज 
लेखक ने किसी ग्रंथकार की कृति को उस पिठारी के सहश गाना हे 
जिसकी ताली उसके मालिक के ही साथ खो गई हो। इसी कारण, 
जिसके खोलने के लिए' अथवा जिसके भीतर की वस्तुओं को थोड़ा-बहुत 
जानने के लिए. उक्त मालिक द्वारा छोड़े हुए. कत्तिपय' संकेतों का सहारा 
लेना पढ़ता हो । मिन्न-मिन्न लेखकी वा कवियों के जीवन की बनाएँ 
कभी-कभी, इसी कारण, बहुत रोचक एवं महत्वप्र्ण बन जाती हैं झोर 
प्राचीन अंथकारों के जीवन-बू्तों की खोज भी अधिकतर उपयुक्त उह श्य 
से ही की जाती है । 

फिर भी, उपयु क्त नियम साहित्य के सभी अंगों पर ठीक एक ही 
प्रकार लागू नहीं हुआ करता। दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक वा 
निवन्ध-विपयक गंथथों पर उनके रचयिताओं की परिस्थिति का प्रभाव उतना 
गहरा नहीं पड़ता जितना कि उन कल्पना-प्रधान रचनाओं पर दीखता है 
जो काव्य की भेणी में गिनी जाती हैं। पथम वर्ग की प्रुस्तकों की रचमा 
का उहँ श्य क्रमशः सत्य का अच्चेषण, प्राकृतिक नियमों का स्पष्टीकरण 
विगत घटनाओं का वर्शन अथवा इसी प्रकार की विविध बातों का निरू- - 
पणु झाई हुआ करता है। नवीन किन्तु दूसरी कोटि की पुस्तकों के विषय 
में यह बात नहीं है, यहाँ पर एक नितान्त नवीन संड्टि देखने को मिलती 
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जिसके निर्माता का प्रभाव उसके प्रत्यक अ्रंग पर लक्षित होता है। 

बिचार से पहले दंग की रचनाओं को जहाँ हम स्वाभाविक कहेंगे, 
वहाँ दूसरे बग वाली ऋन्निम श्रे णी की टहरायी जायेगी, क्योंकि इसको 
प्र्यक पंक्ति का आधार बहुघा भावना-सष्ट वा काल्पनिक ही प्रतीत होगा | 
इतिहास एवं काव्य की तुलना करते समय इसीलिए अरस्तू ने बतलाया 
है कि पहले का उद्दे श्य जहाँ किसी अतीत घटना का हाल कह देना है 
वहाँ दूसरे का काम अधघटित घटनाओं के साध्य होने वा न होने की श्रोर 
संकेत करना है। इसका ज्षेत्र इतिहास वाले से कहीं श्रविक विस्तृत हैं 
ओर, इसी कारण, कविता सार्वजनीन भी समभी जाती है । 


वास्तव में, सच्ची कविता का ज्षेत्र, काल अथबा समाज परिमित 
नहीं हुआ करता वह सबके लिए. एक-सी होती है | काव्य के वास्तविक 
तत्व को किसी प्रकार की भी परिस्थिति का प्रभाव स्पश नहीं करता । 
ह वह शक्ति है जिसका अस्तित्व दूसरों के हदय्यों में रस? का संचार कर 
देता है और उन्हें अपना लेता है। हमारे साहित्य-शास्चशी के श्रनुसार 
भापा यदि कविता कामिनी का शरीर है और अलंकार उसके आभूषण 
है तो यह स्सोत्पादिका शक्ति उसकी आत्मा है। अ्रतण्व आत्मारूपी रस 
जहाँ सर्वत्र एक समान व्याप्व होगा, वहाँ उसके बाहरी परिच्छुदरूपी वाता-' 
बरणादि के प्रभाव देश-कालानुसार परिवर्तित होते रहेंगे और उनकी छाप॑ 
उसके विषय और वर्शन-रेली पर दृष्टिगोचर होगी | दो भिन्न-भिन्न देशों। . 
अथवा युग में की गई कविताओं में, इसी कारण, भाषा-मेद के अतिरिक्त . 
शभ्य प्रकार का भी अन्तर दीख पड़ता है। श्राज से कई वर्ष पहलें संभवतः 
सं० १६६७ विक्रमाव्द में--बालक्षष्ण भट्ट ने उस समय प्रयाग. से निक- 
लगे बाली “मर्यादा पंत्रिका के प्रथम अंक में ही जुदी-जुदी माषाश्री की 
कविता के जुदे-जुदे ढंग! शीर्षक एक. छोटा-सा लेख “लिखा था जिसमें 
उन्होंने कविताओं की विभिन्नता सम्बंधी इस पहलू पर 'अच्छा प्रकाश 
ला था। यह बात कुछ कम कौंवूहल की नहीं है कि भानव-प्रकृति के. 


निरसर्गतः: एक होने पर भी लगभग एक ही भाव को व्यक्त करने के 
लिए विभिन्न कवियों को अपने-अपने वाताबरणानुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के आश्रय ग्रहण करने पड़ते हैँ। वे इनसे इतने परिविष्ठित 
आर प्रभावित रहते हैं कि बिना ऐसा किये उनका काम ही नहीं 
चलता | सच्चे काव्य की परीक्षा की दृष्टि से ये बातें गौण समझी 
जा सकती हैं, किन्ठ इनकी चर्चा में मनोरंजन की पूरी सामग्री वर्त- 
मान है। 


कविता को उपर्युक्त प्रकार से प्रभावित करने वाली बातों में उसके 
रचयिता के देश वा निवास-स्थान का जलवायु, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य 
ओर सामाजिक बातावरण आदि का विचार किया जा सकता है, जहाँ 
उसके जीवन-काल वा युग की दृष्टि से उनमें उसके समकालीन बृक्तों, 
आन्दोलनों तथा राजनीतिक परिस्थितियों जैसी विशेषताओं का समावेश 
किया जा सकता है । इस प्रकार की मिन्नता, यदि हम चाहे तो, भारतवर्ष जैसे 
एक विशाल देश की विविध प्रान्तीय भाषा-भापियों की कविताओं में भी 
पा सकते हैं, किन्तु उस दशा में कुछ अधिक सूध्र्मता के साथ छानबीन 
करनी पड़ेगी | इस विषय की बातें दो ऐसे दूरस्थ देशों की कविताओं 
द्वारा अधिक सरलता के साथ स्पष्ट की जा सकती है जिनके निवासियों 
के बाताबरण एवं जीवन में महान अन्तर हो । इसलिए यहाँ पर हम ऐसे 
ही दो विभिन्न देशों के काग्यों के उदाहरण देने की चेष्टा करेंगे। इस 
दोनों में से एक शीत-प्रधाव टापू है, जहाँ के कार्यशील पुरुष श्राष्ठनिक 
सभ्यता के अनुयायी हैं ओर वूसरा एक उष्ण-पथान ग्रायद्वीप है, जहाँ. के 
विचारशील पुरुष प्राचीन सभ्यता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत 
करते हैं | पहले की भाषा का साहित्य दूसरे वाले की अपेक्षा कहीं श्रधिक 
पूर्ण और समृद्ध है, किन्तु यहाँ पर केबल उनकी कविताओं की ही तुलना 
होगी | ये दोनों देश क्रमशः इंगलेंड और भारत होंगे और उनकी 
भाषाएँ क्रमशः अंग्रेजी एवं हिन्दी होंगी ! 
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0 
हिन्दी एवं अंग्रेजी कबिताओं की तुलना जलवायु के प्रभावानुमार 
करते समय जान पड़ेगा कि ग्रीप्य-धधान भारत का हिन्दी कवि जहाँ उष्णुता 
की श्रवेत्ञा शीतलता को अधिक रुचिकर समझता है, वहाँ इंगलेड के ठंडे 
वातावरण मे पला हुआ अंग्रेजी का कवि शीतलता की अ्पेज्ञा गर्मी को 
ही अधिक समुखकर मानता है। उदाहरण के लिए एक हिन्दी कवि अपने 
प्रिय मित्र के साथ मिलने के आनन्द को व्यक्त करते समय, जहाँ 
कहता है--- 
कीजिय चंदन लेप वरु, हिंस कपूर संग लाय। 
हियो ने तदपिं जुड़ाय त्यों, ज्यों प्रिय श्रंक लगाय |। 
“+पवरचित 
वहाँ अंग्रेजी का कवि प्रायः टीक बैसे ही भाव को 
0 क्र ऑदा ब0द/॥067 /0६/ तु ॥॥77० 
प्‌॥8 [097॥8 #// #९॥४6/ (0069 €7६6४, 
ब 69 #8679 व्द्राए॥॥ह (00६ 70776, 
0 [0 ॥#88 0/8/ 44)5 ४ !प॥०. 

--080[[ (०08०5 ४वें 
अर्थात्‌ हाय, मुझे तेरे उस हृदय की सुध आ रही है जो मेरे लिए सदा 
उप्णु से उप्ण रहा करता था, उस रूप की जो सूदुल्ल ओर मनोमोहक . 
लावण्य से परिपूर्ण था श्रीर उस गर्म (सस्नेहर) गाहालिंगत का भी स्मस्ण 
हो आता है जो निर्व्याज होता था। हाय, ये मेरे आनन्द्मय दिवस. अब 
कहाँ आते हैं ! कहकर प्रकट किया करता है.। इसी अकार प्रति परा- . 
यणा स्त्री के भाव को जह्दाँ हिन्दी कबि उक्त नियम के अनुसार-+ 

. पाँव पखारि बेठि. तर छाँदी। करिहों बाय॑ मुदित मनमाददी ॥ 
/ -“वुलसीदास... 


बिन देंटा >+ 


छाकहु बैठि दुश्नरिश्ा, मींजहु पाय ; 
पिय. तन पेखि गरमियां, विजन डुल्लाय । 
-+दीम 
द्वारा व्यक्त करता हुआ उसका अपने ग्रियतम की तापजनित थकावट 
दूर करते के लिए पंखे का कतना दिखलाता है, वहाँ अंग्रेजी का कवि 
प्रायः बैसे ही प्रसंग में किन्हीं मत ग्रामीणों के बिपय में कल्पना करता 
हुआ कहता हे-- 


खा. धशा.- अत. ग्रह... 8. #बहएाहए. #श्दा!ओी,.. दा 
807! 


0/# 0४59 #9%०कॉ० #(9 #श7 (शाप (६7०; 

“+- 7 #90066 (7/69 
अर्थात्‌ अ्रव इन्हें कमी (घर लीटने पर थकाबद ओर टंडक दूर करने की ) 
जलती हुई अंगीठी नहीं मिला करेगी ओर न इनकी ग्रहिशी उसके निकट 
इनके स्वागत की योजना में प्रवूत्त ही दीख पड़ेगी। इससे शीत-पधान 
देश के अग्नि-सेवन का महत्व सूचित होता हे । 

इसके सिवाय भारतवर्ष का हिन्दी कवि जहाँ विरह-दशा का वर्णन 
करते समय उसके प्रभाव को तापननक बतलाता है, वहाँ अंग्रेजी कवि 
उसी विरह-दशा का बोध बफ़ जैसी टंडी वस्तु के उल्लेख द्वारा कंगना 
आहता है | हिन्दी कवि जहाँ कहता है-- 
बिरद अगिनि तनु तूल समीरा। स्वाँस जरे छुन मांह सरीरा । 
नयन खन जल निज हित लागी | जरे न पांव देह विरहामी । 
““वैलसीदास 
अर्थात्‌ विरहाग्नि द्वारा झई के समान शरीर श्वास की हवा लगकर 
ऋणमात्र में ही जल जाता, किन्तु इतने में ही उधर नेत्रों से अश्र -प्रवाह 
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भी होने लगता है जिससे उसका जलकर भम्म हो जाना पूर्ण नहीं हो पाता । 
परन्तु अंग्रेजी का कवि अपने प्रिय मित्र को अपनों विस्हद्रशा का 
परस्चिय देता हुआ इसके विपरीत बातें करता हे-- 


व्वा/ #ीकाडएी.. छठ. उ्ची.. ककागा.. #एह77... शाद? 
6९ 0 ॥0४र्थ 


से... #04स्‍दावे.. शा... १/805%07८5, तर... वा्ग्य 
॥।6 
96 (९6 शा0/8 द॑ह/ँ४/९, ॥7078 दं/2९67) 60४ 
पर॥बा व ि5कशा 9745 #6///४6 ८67/ 5॥0:0 
हद 76 0व्शा (856 ० 740५ ८6४०: 
5 ध्वा. ऑदई. 29... काबमह. दएह... शीश. शावे 
6) िएप्ए 
---/0/६/0007## 


थात्‌ श्रजी बोलो ! यद्यपि मेरा यह सकुमार ओर उष्णु हृदय जिसमें कभी 
सहस्रो भेरी आर तुम्हारी सुखद स्मृतियाँ भरी रहा करती थीं, आज उस 
त्यक्त धोसले से सी अधिक सूत्ता, निरानन्द ओर अनुप्ण हो गया है जो जंगली 
जबव[कुसुम की भाड़ियों में पड़ा हुआ, बफ़ से मर जाया करता है। एक 
बार बोली ! जिससे मेरे उद्लेगगनक सन्देष्ट निर्भून्र हो जायेँ जिससे स्पष्ट हे 
कि वह विरद के प्रभाव को घोर शीत की कठोरता का उत्पादक मानता 
है आर इसीलिए अपने द्ृदय को हिम-खंडी से मरे घीसले के सदश मो, 
बतजाता है । ' 


प्राकृतिक दृश्यों के प्रसंग के विषय में भी हम इसी प्रकार की बातें 
, देखते हैं। जिस कवि के समज्ष जो सामग्री अधिकता के साथ उपलब्ध 
होती जान पढ़ेगी उसी के झधार पर बह अपने मनोगत माबों को स्वभावता) 
 ग्रकृड करेगा । ईंगलेंड एक द्वीप, है जिसके चारों' झोर समुद्र लहराया करता, 
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है। इरा कारण,-अंग्रेजी की कविता मे जितना समुद्र श्रोर जद्दाजों का वर्णन 
दील पड़ेगा, उतना मारतीय भाषा हिन्दी की कबिता में नहीं पाया जा 
सकता | अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर के कई नाटकों सें तथा बाय" 
रन, शेली एवं कोलरिज आदि की कविताओं में समुद्र को जितना महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त है, उतना उसे हिन्दी के-- 
जैसे उड़ि जहाज को पब्छी फिरि जद्दाज पर आगे | 
कहने वाले सूरदास अथवा शबण दारा-- 
बाँध्यों जलनिधि नीरनिधि, जलबि सिन्धु वारीस । 
सत्य' तोयनिश्रि कंपति, उदधि परयोधि नदीस || 

कहलाकर उसे विज्ञित बना देने बाले तुलसीदास की कौन कह, सिहल द्वीप 
के वर्णन से कथा का आरम्म कर “ोदित,' 'सातसमुदः आदि की चर्चा 
करने बाले 'पह्मावतः के कवि जायसी ने भी नहीं दिया है | इन कवियों 
में सर्बत्र पीराशिकता हो ऋलकती है। हाँ, नदियों, पर्वती एवं कुंजों तथा 
उद्यानों के उल्लेख आर बर्णवों में हिन्दी कवि अंग्रेजी कवियों से पीछे नहीं 
कह जा सकते | धाचीन क्रूप्रियों का निवास-स्थान होने के कारण बन का 
गहतव इनके यहाँ कुछ अधिक है, किन्तु कीलों के सम्बंध में यह बात उतनी 
स्पष्ट ने होकर सर्से अथवा वड़ागों के विषय में विशेष रूप से सिद्ध की 
जा सकती है| अंग्रेजी के कवियों ने मीलों को अधिक अपनाया है ओर 
बड्सवर्थ जैसे दो-तीन कवि तो इनके संपर्क के कारण भील के कवि 
( 7,8६2 90८ ) तक कहलाकर प्रसिद्ध हैं। इन सभी उपर्युक्त बातों 
के उदाहरण देने का यहाँ स्थान नहीं हैं | 


इसी प्रकार फल, फूल, पशु, पत्नी आदि का उल्लेल करने में उक्त 
दीनों वर्ग के कवियों की अपनी-अ्रपनी विशेषता है। अ्रग्रेजी के कवि 
प्राकृतिक दृश्यों के नग्य और स्वाभाविक वर्खनों के लिए. अधिक प्रसिद्ध 
हैं, जहाँ हिन्दी कवि अधिकतर परंपरागत ऋतु-बर्णंन की परिषादी का ही 


सु २ अं 


अनुसरण करना अपने कर्सव्य की इतिश्री मान लेते है) वसंत अथवा 
शरद ऋतओं में जो-जों फूल इंगलेड में देखने को मिलत हैं थ उसी 
समय भाग्यवर्ष मे नहीं पाये जाते और जो उक्त समय में यहाँ टीग्व 
पड़ेंगे उनका बहाँ पर बाहुल्थ' नहीं है | वहाँ वो कई फूलों का विकास 
यहाँ के औष्म ऋत में हुआ करता है। उनके लिए मई का महीना एप्रिल 
से किसी प्रकार भी कम नहीं, प्रव्युत कई बातों में इससे बढ़कर भी कहा 
जा सकता है| अतएव॒ किसी मास विशेष के सब्दर्भ में दोनों वर्ग के कबि 
एक ही जाति के फूलों का वर्णन नहीं किया करते | अग्रैजी के कवि जिन 
फूलों का अधिक आश्रय लिया करते हैं उनमें )ध989, ि०0४६, 
]02876व4]], ४१०७ शथ्ादि प्रमुख कहे जा सकते हैं। )&8ए का 
सीन्दर्य उन्हें इतना प्रियकर जान पड़ता है कि वे उसके नाम की व्युः्पत्ति, 
[00978 ९५८ ( दिन की आँख ) कद कर किया करते हैं और आदि कवि 
चॉसर से लेंकर आ्राज तक इसका सम्मान बरावर होता आया है। प्रक्ृति- 
पुजारी बर्ड सब॒थ ने इसे कवि का बुलाग ( 706४ वंश ) 
प्रकृति का क्रपापात्र( भक्वघा'65$ ७ए०एणय8 ) आदि कई नामी से 
पुकारा है और इसकी प्रशंसा में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं | स्कॉच कवि 
बन्स ने अपने हल से इसके कुचले जाने पर ऐसे प्रभावपूर्ण शब्दों में 
आपना शोक प्रकट किया है कि उसकी बह कविता सदा के लिए अमर हो 
गई है। यह फूल एक ही साथ सादगी, संन्दय, नम्नता ओर मिलनसारी 
का बोधक समझा जाता है। इसी प्रकार 7१086 ( गुलाब ) अपने रंग 
विशेष के लिए 70909! ( डेफोडिल ) अपने सुनहत्लेषन के लिएः 
(१0]6६ ( पाठल ) अपने सुदावने रंग ओर कोमलता के लिए तथा 
[॥076 और ॥,65867 (०॥०॥॥ (कैलेंडाइन ) अपने आनन्द एवं 
भोदहकता ग्रदानः करते वाले रूपी-के के लिए.पसिद्ध हैँ | इधर हिन्दी कवियां 
के लिए. सबसे प्रिय पुष्प कप्रत है, इसके रंग और सुकुगारता पर वे 
इसने मुग्ध हैं कि वे एक ही स्वर भें--- ह ४ 9 

नंवकंज़ लोचम, केंज सुख. कर कंज पद कंज़ारुणू . 
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जैसी पंक्तियाँ कह डालते हैं और कभी-कमी इसके नीले होने पर भी इसे 
“नील सरोरूह स्थामः के नाते नहीं छोड़ना चाहते। इस फूल का प्रसंग 
बहुत प्राचीन संस्कृत-काव्य से ही दीख पड़ता आया है। सूर्य के साथ 
इराका वर्णन कर भैत्रो-माव दरसाते के लिए, चद्धमा के साथ लाकर 
शत्रुत्य का बोध कराने के लिए अथवा कमी-कमी शरद ऋव की निराली 
छुटा का विशद्‌ वर्णुन करने के लिए कमल के फूल का उल्लेख किया 
गया बहुत अधिक पाया जाता है । इसके सिवाय टेस, पलाश, ओर कच- 
नार अपने-अपने लाल रंग के लिए, च्ंपक पीत वर्ण के लिए, कास झोर 
कपास श्वेत वर्ण के लिए, केतको अपने काँटी के लिए, आम कौ मंजर। 
कामोहापन के लिए, मालती कुंजों के लिए तथा कुमुद, कर्दंब, कमेर 
आदि अपने-अपने गुण विशेष के लिए प्रसिद्ध हैं। फलों के वर्णन हिन्दी 
कविता में अंग्रेजी कबिता से कदानित्‌ कम नहीं पाये जाते । धाम के 
खती को भी यहाँ एक अपनी विशेषता है। बड़े-बड़े वृक्षों का प्रसंग 
दोनों वर्गों के कवि धोरता, महत्ता, दानशोलता, शान्तिध्रियता अ्रथवा दया- 
लुता के लिए लाते हैँ । यद्यपि इनमें से प्रत्येक के लिए. अपने-अपने देश 
का हो बृत्न विशेष उन गुणों को प्रक८ करता हुआ जान पड़ता है। 

इसके सिवाय अंग्रेजी का कबि, जिस प्रकार, काइंयापन के लिए 
पशुओं में लोमड़ी को चुनता है, उसी प्रकार हिन्दी कवि उस गुण के लिए 
गरम देशों में अधिकतर पाये जाने वाले श्गाल को ही बहुत दिनों से 
उपयुक्त समझता आया है। शीत-धान देश वाले अंग्रेजी कवियों ने भेड़ 
के बच्चे को निर्दोष अथवा निरुषद्रवी का प्रतीक माना है, जहाँ हिन्दी 
कत्रि हिन्दुओं की गामाता को प्रधानता देते हैं। इन कवियों के लिए, 
इसी प्रकार, स्वामि-मक्त होने पर मी कुत्ता--- 

खल परिहरिय श्वान की नाई ।-ठलसीदास 

जैसे स्थलों पर हेय ठहराया गया है, किन्तु अंग्रेजी के कवि में सदा उसे 
एक प्रिय सहचर के रूप में ही स्वोकार किया है । एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि 


न्ल्ल हरे -++ 


मे अपने कुतत के मरने पर शोकाकुल होकर करुए-रस से मरी बहत 
श्रच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं | हाथी का वर्णन अंग्रेजी काव्य में, कदाचित, 
कहीं दंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा, जहाँ हिन्दी भें इस पशु के उल्लेख अमेक 
प्रकार से किये गए दीग्व पड़े गे | मतवाले ओर दीघ काय पुरुषों का वर्गान 
करते समय इसका प्रसंग विशेष रूप से लाया जाता है, किन्तु इसकी चाल 
की उपसा कामिनियों की निगाल्ली गति के लिए. ग्रधिक उपयुक्त बतलायी 
जाती है | ट्विन्दी कवि की दृष्टि में बेल, इसी प्रकार अपने कंधे के लिए, 
सिंह अभिमान भरी ठवनि!? के लिए, सिंशिनी झपनी कि के लिए तथा 
मृग झपनी सुकुमारता एवं बढ़े-बढ़े नेत्रों के लिए. आदश्शरूप हैं, किन्तु 
अंजी कविता में इनकी झोर इस विचार से ध्यान दिया गया नहीं जाने 
पह्ता | सिंद् को अंग्रेजी कवि ने, बहुधा साहस का बोधक ओर भेड़िए 
को क्रशता का झोतक माना है। बकरी का बच्चा दोनों के यहाँ अपनी 
दीनता के लिए प्रसिद्ध है शोर बिल्‍ली का बच्चा, इसी प्रकार श्रपनें खेला- 
ड्ीपन की विशेषता रखता है । 


पक्षियों के विपय में भी, इसी प्रकार, दोनों वर्गों के कवि अपनी- 
आपनी प्रसिद्धियों के प्रथक-पथक्‌ परिचय दिया करते हैं। अंग्रे जी कबियों 
के लिए 50४0० ( संमवतः मरद्वाज ) नामक पक्की बहुत प्रिय है 
ओर शेली एवं बई सबर्थ ने इस पर उत्तम कविताएँ की है। बहू सबर्थ 
ने जहाँ इसे स्वर्गीय गवैया (एिकटाट्श गगंग३0दो) तथा आकाश 
का ती-यात्री (शाह लक ० ॥06 359) कह्य है, वहाँ शेली ने इसकी 
तुलना कवि, कुलीन युवती, जुगुनू तथा छिपे हुए. प्रस्फूटित शुलाव के 
फूल, के साथ की है। इस कि के लिए! उसका संगीत का स्वर अन्य सभी - 
मधुर शब्दों से कहों बढ़ कर जान पड़ता है । परन्तु हिन्दी कविता में इस 
पक्षी का पता नहीं चलता । हिन्दी कवियों, के लिए हंस विशेष रूप से 
आदरणीय है ओर यहाँ. उसके कई शुर्णों को आादर्शयत्‌ स्वीकार. किया 
“गया है | पपीहा इन कवियों का ध्याव अपनी मधुर पुकार 'पी कहाँ, पीः . 


>> पड आओ 


कहाँ के द्वारा आकृष्ठ करता हुआ किसी विश्हिंणी का स्मरण दिलाता 
हैं, परन्तु अंग्रजी के कवि इस पत्नी का स्थान कदाचित्‌ बुलबुल (९॥- 
0789/6८) का देते हुए जान पड़ते है ; जैसे-- 
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आअथात्‌ जबतक फिलामेल ( एक ग्रीक युवती का नाम जिसका प्रयोग 
कवि यसिद्धि के अनुसार बुलबुल के लिए किया जाता है ) अपना एक 
गीत सुना कर अपने सुखप्रट, किस्तु करणाजनक भावों को व्यक्त नहीं कर 
देती शरीर इस प्रकार उस शत्रि-काल की भमयंकरता नए नहीं हो पाती -- 
बह मनोहर पक्की जिसे मूर्वतापृर्ण कोलाइल से ब्रुणा रहा करती है ओर 
जो अत्यन्त संगीत-कुशल एवं श्रत्यन्त विषादपूर्ण भी है। इस पक्षी के 
प्रति [८०४ ( कीद्स ) जैसे एक्राघ अन्य कवियों ने विशेष ध्यान दिया 
है । अंग्रेजी कबि के लिए, इसी प्रकार, सबसे बली पच्षी उकाव 8७26 
समझा जाता है जो संभवतः हिन्दों कवियों के गरुणु स्थानापन्न है। परन्तु 
(2७) ( उल्लू ) उनके यहाँ उतना श्रशुभ नहीं समझा जाता, जितना 
हिन्दी कवि उसे वेता मानते जान पड़ते हैं। हाँ, कोयल को दोनों घर्ग 
वाले कवि गाने वाली गोरेया को कूजने वाली तथा कपोत को शान्तिप्रिय 
समभमभते ग्रतीत होते हैं | अंग्रेजी कबियों के यहाँ चक्रवाक जैसा कोई पत्नी 
नहीं दिखलायी पड़ता जो उनके काव्य में वियोग की स्थिति का परस्चिय 
देता हो और न वहाँ पर कोई चकोर-सा ही जान पड़ता है जो दृढ़ प्रेम 


न 


ओर हृठधर्मिता के आवेश में जल्लत अंगारे तक को चुन लेता दो । परन्तु 
हिन्दी काव्य में इनका बाहुल्य है । 
( हे) 
भोगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक दृश्यादि के समान ही कवि के 
सामाजिक वातावरण का भी महत्व है ओर इसका प्रभाव उनकी 
स्वनाओं में पाये जाने बाले सोन्दुर्य-सम्बंधो मानदंड, सामाजिक प्रथा 
तथा नैतिक आयचार-व्यवहार सम्बंधी बातों के विषय में अधिक स्पष्ट रूप 
में दोख पड़ता है | उदाहरण के लिए हिन्दो का कवि अपना नायिका के 
लिए सबसे उत्तम रंग सोने या चंपे का मानता हे और उसे वह गेहुँए 
रंग का स्वीकार करता तथा कमी-कमी 'श्यामा' तक कह देता है । किन्तु 
अंग्रेजी के कबरि के लिए सबसे उत्तम रंग श्वेत है जो उसके शीत-प्रधान 
देश के भी अनुकूल हे। इसी प्रकार, हिन्दी का कवि सदा से केश की 
कृष्णुता को ही अधिक पसन्द करता आया हे ओर वह उन्हें अधिक से 
अधिक काला देखना चाहता है ; जैसे-- 
चिबकत कुटिल अलक अ्रवली छवि, कहि न जाय शोमा अनूपवर । 
बाल भुअगिनि निकरि मनहूँ मिलि, रही घेरि रस जानि सुधाकर ॥ 
“>पतुलसीदास 
अधव[-- 
. भाल विशाल तिलक भल्लकाहीं। 
कच विलोकि अलि अवलि. लजाहीं ॥ ““उलसीदास 
ओर इस प्रकार की सैकड़ों पंक्तियाँ उद्घृत की जा सकती हैं। यदि 
नायिका की पीठ के सुनहले रंग तथा, उसकी: वेशी के काल्लेपन 'का' 


डदाहरण एक ही स्थल पर देखना, दो तो. हमें. वह. गंग कवि की... 
पंक्ति--- ६-७ > 'मे स्‍। लि की + ४ । 
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मना कंचन के कदली दल्ल पे, अ्रति साँबरी सांपिनि सोइ रही। 
में मिल सकता है। परलु अंग्रेजी के कबि को कदाजित्‌ इस प्रकार का 
मानदंदइ स्वीकृत नहीं ओर बह ऐसे केशों को अधिकतर सुनहले वा पुपले 
रगों से ही देगवना चाहता है , जैसे--- 

4 /9 उम्ग्शा दंड 068 दाह ६7% 87727 
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अशथात्‌ ऐं मेरी मेरी ! तर पांडुबण के चमकीले केश आज चाँदी की माँति 
श्वेत हो जाने पर भी मेरी दृष्टि में पृ की ओर से निकलने वाली सुनहली 
किरणों के समान ही सहावने जान पड़ते हैं । 
अयथव[-- 

लए 6 दाह बांदाड करी चित! 

-ह ७78, (00, /श' /५5/0 /द7', 
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अआधथात्‌ उसकी आँखें संध्या के तारों की भाँति सुन्दर थी ओर उसके बाल 
भी संध्या के ही समान घुँघले रंग के थे। 

उपर्युक्त पंक्तियों के कवि ने आँखी की उपसा संध्या-कालीन तारिकाओओं 
से देकर नेत्रों के लिए अपने मनोनीत रंग की श्रोर मी संकेत कर दिया 
है। फिर भी अंग्रेजी के कबि को नायिका की नीली श्राँखें ही अ्रधिक 
पसन्द हैं ; जैसे--- ' 

बी कक 86 हशा देश 778४5 0३2/४ ; 
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अथात्‌ उसके सुनहले, चमकीले तथा चुँघराले वाल ओस की चुँदों 
से भीगे हुए गुलाब के फूली के समान, उसके होठ नलिनी के सभान 
उसके श्वेत एवं गंभीर स्तनदेश हमें उतना स्मरण नहीं दिलाते, 
जितना उसकी सुन्दर नीली आँखें । परन्तु हिन्दी कबि, इसके विपरीत 
काली-काली एवं चपल तथा कभी-कभी लाल तक आँखी को पसन्द करता 
जान पड़ता है ; जेसे-- 
कारे, कजरारे, अमल, पातिप दारे पे न। 
मतबारे, प्यारे, चपल ठ्म दुरबारे नेन ॥ 
--स्वरचित 
शधव[--- 
रतनारी थारी आँखड़ियाँ । 
जम छुकी रसबस अलसानी, जाशि कमल की पाँखद़ियाँ | 
सुन्दर रूप लुभाई गतिमति, हों भइ ज्यूं मधु माँखडियाँ ॥। 
““मीराबाई 
नेत्री के उक्त रंगादि की ही माँति' हिन्दी कवि नायिका की गर्दन की 
बनावट के विपग्र में भो अंग्रेजी कवि से मतभेद रखतः है। हिन्दी कवियी , 
के अनुसार, सुन्दर गर्दन का आदर्श कपोत पक्षी के समान होना 
' चाहिए! ; जैसे--- 
जब घरनीन कपोत सब, जरे देख ग्रिव भेप | 
ब उन पापिति कंठ विधि, दियो पाप की रेख।| 
--शीधर पाठक 
किन्तु अंग्रेजी के कवि को इतने से सम्तोष होता नहीं दीखता और वह 
गैसी ग्रीवा को किसी ऊँचे कंगूरे के समान देखना चाहतां है ;जैसे-- «.. 
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अर्थात उसकी गर्दत एक ऊँची मीनार के समान हे जिसमें स्वयं प्रेम 
बन्दी बनकर पड़ा हुआ है। इसी प्रकार, मानव शरीर के अन्य अंगों के 
सीन्दर्यादि के सम्बंध में भी अनेक उदाहरण दोनों भाषाओं के काब्यों से 
दिये जा सकते हैं। 

इंगलेड एवं भारतवर्ष की स्त्री पुरुष-सम्बंध बिधयक विभिन्नता की 
चर्चा प्रायः की जाती है । मारत में स्त्रियाँ सदा से पुरुष की सहधर्मिणी 
तथा अद्योज्जलिनी तक समझी जाती रही हैं ओर इनके विषय में 
“बनत्ननार्यर्तु पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता” भी कहां गया है। किन्तु, सब 
कुछ होते हुए! भी हिन्दू समाज इनका बहुधा निरादर ही करता श्राया है 
जिसके उदाहरण हिन्दी कबिता में भी मिलते हैं | बिरक्ति की दशा का 
वर्णन करते समय जो कहा गया है वह तो है ही, साधारण ढंग से भी 
इनके विधय से कम नहीं लिखा गया हैं। हिन्दी के श्रेष्ठ कवि 
तुलसीदास ने, प्रसंगवश, श्नके हृंदयों में आठ अवशुर्णो का रहना 
बतलाया है और उन श्रार्टों को क्रशः गिनाकर इस बात को सिद्ध 
करने की चेष्टा की है। इनके सिवाय एक अन्य प्रसंग में उन्होंने इन्हें 
शूद्रीं, गँवारों, पशुओं और ढोल तक के साथ “ताड़न के अधिकारी”? 
बर्ग में स्थान दिया है | पाश्वात्य देशों के समाज में भी स्त्रियों का 
आदर सदा नहीं रहता आया है और इस बात के अनेक प्रमाश हूँ 
मिल साहब के '8फ0/[९८४०क ० छण०्गराटए! गअंथ से दिये जा सकते 
जो, विशेषकर स्त्री समाज की पराधीनता पर ही लिखा गया हे । किन्तु 
फिर भी अंग्रेज कवि चित स्थान देते हैं 
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अर्थात्‌ स्त्री तो पुरुपप्राय ही हुआ करतों हे | तरे और मेरे मनोविकारों 
मे उतना हो अन्तर होगा, जितना चाँदनी ओर सूर्य को प्रभा में अथवा 
जल तथा मरदिरा में । 

दोनी भाषाओं के कवियों ने कहीं-कहीं प्रसंगवश आदर्श नारियों के 
कर्तव्यों की भी चर्चा की हे | पति-परायण मार्या के चरित्र पर कुछ प्रकाश 
डालने वाली पंक्तियाँ इसके पहले भी उद्धत की जा चुकी हैं। यहाँ पर 
उत्तस स्थियों के कतंव्य-सम्बंधो विषय की चर्चा कुछु ओर भी विस्तार के 
साथ की जाती है । इसके ऊँचे आदर्श का पता देता हुआ एक हिन्दी कवि 

एक स्त्री से कहलाता हे-- 
जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिन तिबरदिं तरनि ते ताते ॥ 
तन, धन, धाम, धरनि, पुर, राज | पिय विहीम सब सोक समाज ॥ 

८ ञ |. 3८ 

जिय विनु देह नदी बितु बारी। तैसहिं नाथ पुरुष बितु नारी ।॥ 
में सुकुमारि नाथ वन जोगू | ठ॒ुमहि उबित तप मोकहं भोगू।॥ 
--हठलसीदास 
आअथबा, जैसा कि एक अन्य कवि ने भी कहलाया है-- ह 
. हम नारियों को पति बिना गति दूसरी होती नहीं । ह 
2 हा ->मैथिलीशरण गुप्त 
पति-मक्ति बा. पति-परावणता के ऐसे उज्बल दृष्टास्त, बर्तुतः कम देखने की 
मिलते हैं | परन्तु. अंग्रेजी का कवि भी. बहुत ऊँचे आदर्श रख सकता हे |. 
ऊपर उद्धत को गई चोपाइयाँ तुलसीदास के प्रतिद अंव रागरसिति- .' 


7 
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मानस! से ली गई हैँ ओर वे उस अवसर से सम्बद्ध हैं, जबकि सीता 
अपने पति रामचनड्ध के बन जाते समय उनके साथ जाने का शआाग्म 
करती है और इसके आजित्य के समर्थन में पति-पन्‍्नी विषयक घनिष्ट 
सम्बंध का म्वामाविकता का दु्गाइ दे । लगभग टीक वेसे ही अवसर 
पर अंग्रेजी कबि शेक्सप्रियर के ओ्रोथेज्ा! नामक नाठक की नाथिका 
डेस्डिगाना द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 


उफदा 2 तांबे 02 # 86 मे[क0ा 60. हिए8 सएी. आफ 
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अर्थात्‌ में मूर (ओथेलो) के साथ रहने के लिए. ही उसे प्यार करती आयी 
हैँ आर यह मेरे प्त्यक्ष ह:साहस एवं मेरे ग्रति किये गए उपहातत आदि 
सेंभी स्पष्ट है | मेरा हृदय अपने स्वामी की अन्तरात्मा के हाथ विक चुका 
हैं। ८ .> » अतएब, है विचारति मद्ाशयों | यदि में यहाँ शान्ति 
का उपयोग करने के लिए रह जाती हूँ और वे समर-भूमि में चले जाते , 


५ ८ 


हूँ तो उनकी अनुपस्थिति के कारण, मेरे लिए समय का काटना कठिन 


ना भर ++ 


हो जायगा और मेरे प्रम का सारा उद्दे श्य भी मिद्दी में मिल जायगा | 
व्पया मुझ उनके साथ जाने की आज्ञा दे द । 


मानस? एबं ओथेज्ञो? के ऊपर दिये गए उद्धरण को पढ़ने पर 
उनके आदर्शों मे एक विचित्र समागता लक्षित होती है ओर उन दोने! 
की एकाघ बातें एक दूसरे की छाया-सी प्रतीत होने लगती हैं । किन्तु यह 
साध्एश्य आगे तक नहीं मिभ पाता। श्रोथेत्नों के कुछु कारणवश क्र द्ध 
है| जाने पर वही डेस्डिमोंना, हिन्दू महिलाओं की भाँति उसे अपने जन्म।- 
न्तर के पापी का परिणाम ने समझती हुई फिर पुरुष जाति पर सन्देह-सी 
करने लग जाती है श्रार अपनी दासी से कह बेठती है-- 
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अर्थात्‌ हाय पुरुष जाति ! (हृशंस) पुरुष जाति ! क्‍यों एमीलिया, कह तो 
सही, क्‍या तेरे अन्तःकरणु में यह बात कभी आ सकती है कि कभी काई 
स्त्री भी अपने पति के साथ इस प्रकार का बरताब करती होगी ! अन्यत्र' 
एकाध स्थलों पर अपनी निर्दोविता सिद्ध करती हुईं भी, डेस्डिमोना केंबर्ल 
इस प्रकार की धारणाओं के ही कारण कुछु नीचे गिर जाती है। इतना 
ही नहीं, शेक्सपियर के एक दूसरे नाटक झिम्मेस्ट! की सीधी-सादी नायिका 
'मिरांडा के मुँह से भी हमें वेती ही वातें सुन पड़ती है ; जैसे--- 
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अथात्‌ मिरांडा ; परियतम', तुम सेरे साथ अनुचित बर्ताव करते हो | 
फर्डिनेंड : नहीं प्रिये, में संसार के उपलब्ध में भी ऐसा नहीं कर 
सकता | 
मिरांडा ; हाँ, हाँ, तुमतो ऐसा केवल्ल एक कोड़ी राध्यों के पाने पर 
भी कर सकते हो ओर मुझे ( यह सब तुम्हारी दृष्टि से ) 
उचित ही दढीखेगा | 
इसी पकार इन दोनों मापाओं के कवियों की स्वनाओं में सामाजिक 
धारणाश्रों एवं परंपराओं की विभिन्नता भो दोग्बतो है । उदाहरण के लिए. 
सत्यु-पम्बंधी साधारण उदगार प्रकट करते हुए दोनो ग्रायः एक समान 
कहते हैं ; जैसे--- , 
इन्द्र मए बनपति भए, भए शत्रु के साल | 
कलप जिए, ते|ऊ गए, अंत काल के गाल ||. --स्वरचित 
तथा-- ह 
2264॥/ (दुआ #88 769 #दाशवंक 0४ फट ' 
+-५/५ 5/28) 
अर्थात्‌ काल अपने ठंडे हाथ प्रतापी राजाओं तक पर फेर दिया 
करता है। ह 
परन्तु मृतकों की अन्तिस शब-क्रिया के सम्बंध में, सामाजिक प्रथानुसार,. 
मतभेद होने के कारण उस बात को वे कभी-कमी नितात्त भिन्न ढंगों से 
कहते हुए भी दीख पड़ते हैं | शबदाह की प्रथा की ओर संकेत करता 
हुआ हिन्दी कवि जहाँ--- | 


जन भू ++न 


काया पाय बहुत सुख कीन्हों, नित उठि मलि-मलि श्ोई। 
सो तन छिया छार हो जेहे, नाम न लेंहे कोई ॥ 
जैसा कोइ संत कवि कहता है, वहाँ अंग्रेजी कवि-- 


४6 #4॥#9 ० 7079 (ल्वर्द 068 /0 ४ €/६068 
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अर्थात्‌ कितनी भी कीर्ति कमाइये, अंत में कब की ओर ही पस्थान करना 
पड़ेगा, कहकर अपने समाज की मुर्दे गाड़ने बाली प्रथा की ओर निर्देश 
करता है | 


(४) 


काव्य-रचथिता को जीवन-कालीन विशेषता के उदाहरण साधारणुतः 
उसकी भाषा के साहित्य के ऐतिहासिक विभागों में पाये जाते हैं | किसी 
भी साहित्य के इतिहास का वर्णुत करते समय उसे युगों वा का्लों में 
विभाजित किया जाता है और उस बिभाजन का आधार कोई विशेष 
यवृत्ति रहा करती है जो किसी ऐसे युग वा काल को अपूर्य घटनाशओ्रों वा 
आन्दोलनों का परिणाम होती है| अंग्रेजी साहिन्य के इतिहास में उसके 
पुनर्नागरण युग के पहले की कविता उस काल की रचनाओं से अनेक 
बातों में मिन्न हे | प्रायः वही बात हम हिन्दी-साहिन्य के इतिहास मे मी. 
स्वामी रामानन्दादि के समय से पूर्व की रचनाओं तथा उस काल के 
विविध साम्प्रदायिक श्रानदोलनों द्वारा प्रभावित कवियों की ऋृतियों की 
तुलना करने पर भी पाते हैं | दोनों साहित्य अपने-अपमे उक्त युगों में 
एक प्रकार के पुनरुत्थान द्वारा सजीब हो उठे थे। मये-नये विश्वार्रों की ' 
लहरों ने साहित्य-संसार में हलचल मचाकर कविता. के भाव एबं माया 
दोनों में विचित्र परिवर्तन ला दिये थे | वह समय, संयोगवर्श, दोनों 
जगह अच्छी शासन-प्रणाली द्वारा उपपन्न शान्ति-काल भी सिंद्ध हुआ, जिस- 


| 
| ) 
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कारण प्रतिभाशाली कवियों को अपने रवना-कार्य को सुचारू रूप से 
सम्पन्न करते का उपयुक्त अवसर मिल गया। फल्तः इईगलंड की रानी 
एलिज़बेथ एवं भारत के अकबर बादशाह के सुशासना के प्रभाव मे 
ऋमशः अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा के मदहाकवि शेक्सपियर ओर तुलसीदास 

स्व पड़े | पहले ने जहाँ उपयक्त पुनजागरणु युग के परिणामस्वरूप 
नाट्क-साहिस्य एवं गौति-क्ाव्य के आदर्श रखे वहाँ, दूसरे ने धामिक काव्य 
की सहद नी के आधार पर ऐसी कझृतियों का निर्माण किया जो सदा के 
लिए झामर हो गई | 


दोनों साहित्यों के उप्यक्त युग वहुधा स्वर्णयुग! कहलाकर पुकारे जाते 
हैं और उमके लिए गर्ब प्रकट किया जाता है | किन्त उन दोनों के अ्रनन्तर 
जिन साहिन्यिक युगो का यरादु्भाव हुआ उन्हें उस कोदि में कभी नहीं 
"वा जाता । इंगलैंड के राजनीतिक और सामाजिक बातावरणायुसार 
बहाँ की कविता में गद्यात्मकता एवं नीरसता का बाहुलव दीख पड़ा, जिस 
कारण उस समय के अधिकांश कवियों को रचनाएँ साधारण श्रे णी की 
मानी गई' | उसी ग्रकार भारत के तातकालीन हिन्दी कवियों में दरबारी- 
परम एवं रूढ़िवादिता का भाव आ। जाने के कारण, उनकी रचनाओं का 
थुग भी कोरा रौति-काल कहलाकर हल्का पड़ गया | किर इन दोनों 
भाषाओं के साहित्य के इतिहास में एक वार नवीन युर्गों का यज्पात 
हुआ | अंग्रेजी साहित्य का यह, युग के इतिहास २०॥9॥00 छा एथ। 
( रोमांटिक रिवाइवल ) के नाम से विख्यात है जिसके प्रमुख कवि वर्ड स- 
बर्थ समझे जाते हैं ओर हिन्दी साहित्य वाले इस युग को उसके नायक भार- 
तेन्हु के नाम पर मारतेन्दुयुगः नाम दिया जाता है । दोनों भाषाओं के कार्यो 
में, उनके विषय एवं वर्णन-शली के ब्रिचार से, मितान्त नवीन चेतना काम 
. करती हुई लक्षित होतो है जिसके कारणों का पता हमें क्रमशः इंगलेड एवं 
भारत के भीतर चलने वाले तान्‍कालीन आन्दोलनों में ही जग सकता है | 


तात्पर्य यह कि किसी मी भाषा के साहित्य का रूप सदा स्थिर नहीं 


ला रे: नि 


रहा करता | उसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं और इस बात के 
यथष्ट उदाहरण उसके कवियों की स्वनाओ में वराबर मिला कर्त हैं 
समय की गति का प्रभाव उस भाषा को प्रयोग म॑ लाने वाले व्यक्तियों के 
भिन्न-भिन्न बातावरणं। को अनुप्रशित कर देता है ओर वैसी परिम्थिति में 
पड़ जाने की दशा में कोई भी कवि उनको विशेषताओं से अपने का बचा 
नहीं पाता | 
यदि सूक्रम रूप से विचार किया जाब तो यंद भो जान पड़ेगा 
कि इस प्रकार के प्रभाव किसी एक कबि की विभिन्न स्चनाओं में भी 
गिस्ब. पढ़ते हैं ओर उन्हीं के कारण इन्हूँ समयानुसार पहले व। पीछे की कृति 
बतलाया जाता है।कबियों को क|मारावरथा, उनकी प्रोढ्ावस्था तथा उनकी 
बद्धावस्था की रचनाओं पर केवल मानतिक विकास की ही छाप नहें| ग्हा 
करती, प्रत्युत उन पर उन बातों का प्रभाव लक्षित होता है जिन वातावरणों में 
उनका निर्माण हुआ रखता है| उदाहरण के लिए. किसी दीब जीबी कवि 
जीवनकाल के प्रारंभिक दिनों की रचनाएँ जिस सामाजिक स्थिति की 
सूचना देती है उसका पता फिर उसकी वृद्धावस्था बाली झतियों में प्रावः 
नहीं पाया जाता | इस काज्ञ तक अधिकतर कोई भिन्न प्रवृत्ति काम 
करतो रहती है जिससे वह स्वमाबतः प्रभावित हो जाता है ओर उसके 
कोई न कोई चिह् उसकी रचनाओं में दिखलायी देने लगते हैं । 
हिन्दी के राष्ट्रववि मेथिलीशरण गुप्त के प्रारम्भिक जीवन की रचनाएँ 
उनकी तरुणावस्था की राष्ट्रीय मावना वाली कविताओं के सहश नहीं है 
ओर न उस काल के अन्तर लिखी गई उनकी छायावादी पंक्तियों में ही 
हमे उनके राष्ट्रीय भावों की पिछली प्रचुरता पायी जाती है | उनके सामा- 
जिक वाताधरण की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ उनको मनोटशा को अपने पअनु- 
कूल बनाती गई जिसका उनकी 'कथन-शली एवं भाव पर भी न्यूना- 
घिक प्रभाव पड़ा है । ह 
व्यक्तित्व क्या है, समाज क्या है अथवा इन दोगों,का पारस्परिक 
"सम्बंध क्‍या है ! व्यक्तित्व परिस्थिति का परिणाम है अथवा सारा इतिहास : 
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ही कुछ महान व्यक्तियों के जीवन-चरित्री से अधिक नहीं कहा जा सकता !? 
ये प्रश्न ऐसे है जिनके उत्तर देमे के लिए मनोविज्ञान, समाजशा'स्त्र 
ओर इतिहास के विशेषज्ञों ने अनेक बार यत्न किये हैं, किन्तु जिनके 
सम्बंध में उठने वाली विविध शंकाओं का समाधान निविबाद रूप से नहीं 
कर पाये हैं। यहाँ पर ऐस परश्नों के छेड़ने अथवा उन पर गंभीर विचार 
करते को कोई आवश्यकता नहीं है । 

कविता किसी व्यक्ति विशप की श्वना मात्र हुआ करती है, अतएव 
उस पर पड़ा हुआ किसी प्रकार का भी प्रभाव उसके कवि वा सवयिता 
पर पड़े हुए ग्रभावों का ही परस्चियक हो सकता है। कोई भी मनुष्य 
यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि सुझ पर अपने कुटुग्ब, अपनी 
शिक्षा, अपने अध्ययन, अपने मित्रगण तथा अपने ग्राइतिक परिविष्ठन 
का प्रभाव नहीं पड़ा है ओर न यह कि बह अपने यूग की विशेषताओं 
से नितानत अछूता है। वास्तव में, व्यक्ति इसी प्रकार के प्रभावों 
द्वारा निर्मित एक मानसिक प्रतीक विशेष के सिवाय ओर कुछ भी नहीं 
है ओर न इससे प्रथक्‌ उसके किी अस्तिव्व को मानने की आवश्यकता 
है| बंश-परपरा ( सिलव्टा८ए ) एक प्रकार का सूत्र भात्र है जिसके 
निर्देश को एक विशेष कोश की ओर उन्मुख करने तथा जिस पर एक 
विशेष रंग चढ़ाने के लिए हमारे वाताबरणों का प्रत्येक अंश निरूतर 
यलशील है । एक कुद्र से छुद्ध घटना तक इस कार्य में लगी है। फिर 
भी बह सूत्र सदा एक-ही प्रकार प्रभावित नहीं होता रहता, प्रच्युत उसकी 
शढ़न किसी एक स्थिति तक आकर एकबार बहुधा रुक जाया करती है 
ओर बहाँ तक.गढ़ चुके उपर्युक्त प्रतीक में कुछ ग्रोढ़ता थ्रा जाती है | ऐसी 
दशा में उसका रूप कुछ ऐसा कठोर हो जाता है कि उस पर किन्हों बाहरी 
बातें को मुहर पृर्ववत्‌ नहीं लग पाती, प्रत्युत वही उन पर अपना प्रभाव 
डालने लग जाता है और उसी को व्यक्तिव को संज्ञा दो जाती है | 

वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का निर्माण युगीन परि- 
स्थितियों के संदर्भ में ही अधिकतर हुआ करता है.। इस कारण व्यक्तित्व 


ला मसि नत> 


का मूल्य सदा एक-ता नहीं रह पाता । जो व्यक्तित्व कभी अ्रवतार के रूप 
में इश्वर का अंश समझा जाता था वही दूसरे समय राजसत्ता का अधि- 
कारी समझा जाने जगा | इसी प्रकार यदि वह कभी महापुरुष के रूप में 
धार्मिक अथवा सामाजिक सुधार का अगुआ दिखायी देता हे तो कभी 
मध्यवर्ग अथवा निम्न वर्ग का प्रतिनिधि | वहाँ पर टाइप! प्रधान है, 
व्यक्ति नहीं | ऐसा लगता है कि अभी सम्पूर्ण व्यक्तिव वाले मानव का 
विकास अथवा आविर्भाव होना शेष हे जो समय-सापेत्ष हे । 

फल्तः बातावग्ण एवं व्यक्तिव के पारस्परिक सम्बंध के विषय में कहा 
जा सकता है कि बातावरण बहुत अंशों तक और व्यक्तिव कम अंशों 
तक एक दूसरे पर प्रभाद डाला करते हैँ। इसी नियम का परिणाम हमें 
काव्य-स्वमाशथों में भी देखने को मिलता है | 


_७०--२*०७४/०३-४३३० 


23] द्द्‌ 8 अं आ 


इसके लिए बहुत दही उपयोगी हुआ करता है | बहुत-से पद ऐसे मिलेंगे 
जिनका श्रन्य पर्दों के साथ पृवापर सम्बंध रहा करता है। ऐसी दशा 
में ही केवल उद्धत पंक्तियों पर विचार करके उनका मर्म समझ लेना 
असंभव नहीं तो अति कथिन अबस्य हाता है | संग्रह ग्रंथों को पा 
क्रम में रखने के कारण कभो-कमी परीक्षाथ्ियों को इस ग्रकार को कठि- 
नाइयो का सामना करना पड़ जाता है श्र बहुंधा इसके कारण श्रनर्थ भी 
हो जाता है| अतएय यह आवश्यक है कि रखयिता की किसी भी रचना 
का अध्ययन उसके सन्दर्भ को दृष्टि में र्बकर किया जाये | 


साहित्य का अध्ययन करते समय इस बाव की भी आवश्यकता हैं 
कि दम उसके रचना-सम्बंधी सुणावगुणा को परखने की भी योग्यता 
प्राप्त कर लें | साहिलिक ग्वनाओं की पंक्तियों भें कमी-कमी ऐसा सौन्दर्य 
मिहिंत रहता है जिसका पता साधारण पाठकों को नहीं लग पाता । यटि' 
उसको ओर उसका जानकार संकेत कर दें तो हमें उससे अपूव आनन्द 
मिलता है | साहित्य का अध्ययन करने के पूर्व, इसी कारणु, हमें चाहिए 
कि साहित्य-शास्त्र की प्रमुख बातों से भी परिचय प्राप्त कर लें | जितनों 
बातें साहिन्य का अध्ययन करते समय किसी साधारण विद्यार्थी के लिए 
आतजश्यक होती हैं वे दूसरे वर्ग वाले अ्रव्यवनशोलल व्यक्तियों के लिए भी 
प्रायः उतना ही महत्व रखती हैं। परन्तु ऐसे लोगों के पास अ्वेज्ञ[क्षत 
आधिक समय न रहने के कारण इनके सामने कुछ विशेष कठिनाइर्याँ 
भी आ जाती हैं, जैसे इन लोगों का कोई प्रम्यक्ष सहायक नहीं होता है 
आग इन्हें, इसी कारण, आपने अध्ययन-द्षेत्र को श्रिक बिस्वृत और 
विशाल करना पड़ता है | इसके साथ ही उनके लिए यह भी श्रावश्यक 
होता है कि अपने लिए उपलब्ध समय का अधिक सावधानी के साथ 
सुपथोग कर सकें | फिर भी इतना निश्चित हे कि जिस प्रकार एक सांधा- 
रण विद्यार्थी के लिए. आवश्यक हे कि बह अपने समन्ष आये हुए बिपय 
को क्रमशः समझता हुआ शआगे बढ़े, जब तक किसी बात को समझ से ' 


लें, तब तक उसके आगे के विपय' को हृद्यंगम करने की चेप्टा न करे, 
टीक वही बात इस बर्ग के लोगो पर भी लागू होती है। साहित्य का 
अध्ययन करने वाला चाह जिस कोटि का हो उसके लिए यह विपय 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि वह अपना कार्य किसी भी दशा में सावधानी 
से कर ले, प्रत्येक अंश को समम्ता चले । उसके सोन्दर्य को समझे और 
उसके महत्व का भूल्यांकन भी करता चले, श्रन्थथा सम्पूर्ण परिश्रम 
व्यर्थ-सा है । 

साहित्य आत्मा की आवाज है, केवल मनबहलाव की चीज नहीं | 
अतएथ उसके शध्ययन में हृदय की सारी शक्तियों को संयोजित कर हमें 
लगाना चाहिए ओर देखना चाहिए कि स्वयं मनुष्य अपनी श्राकृति 
एवं प्रकृति में वहाँ किस रूप में है। यह भी नहीं मूलना चाहिए कि बह 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अ्तएवं बह उसके प्रति कितना आस्था- 
वान होकर किस मात्रा में कत्त व्य-परायण है | साहित्य में जीवन का 
स्पन्दन होता है। अ्रतएव साहित्य में पुरुषार्थ की प्रेरण। होनी चाहिए, 
क्योकि जीवन पुरुषार्थ को लेकर है, क्लीवता अथवा पलायन को लेकर 
नहीं । पुरुपार्थ विहीन जीवन भंधहीन पुष्प की भाँति केवल शोभा की 
बस्तु है, जीवनदाथिनी प्रेरणा का खोत नहीं | जीवनदायिनी प्रेरणा 
जीव-तत्व की भाँति है जो जाने कितने प्रलय और महाप्रलय के बाद भों 
निर्वीज नहीं होता | लेखक की यही आस्था ओर उसका विश्वास हमें 
साहिध्य' का मूल्यांकन करने का सही आर सुहृढ आधार प्रस्तुत कर 
सकेगा । हे 
. कभी-कभी साहित्य में तथ्य, सत्य, सौन्दर्य और उपयोगिता जैसे 
प्रश्नों को छेड़ दिया जाता है। जीवन अथबा जगत्‌ में घटित घंदना 
एक तथ्य है| परन्त यह आवश्यक नहीं कि सभी घटनाओं का चित्त 
प्रर टिक्राऊझ प्रभाव पढ़े | कभी-कभी वह क्शिक प्रतिक्रिया मात्र उत्पन्न, 
_ करके' रह जाती है, कोई स्थायी वा टिकाऊ छाप नहीं. छोड़ जाती ॥:. 


४ पी 


इमलिए वह तथ्य मात्र से अधिक आर कुछ नहीं जो इतिहास जैसे विपय 
के काम का अधिक हो सकता है । परन्तु किसी ऐसी घटना को प्रतिकिया 
जो भावना का समर्थन प्राप्त कर ले वह साहिय में सत्य कहलाने योग्य 
हैं। किर भी सत्य जहाँ. एक प्रकार से सीमित-ता है, वहाँ कह्पना 
अपेक्षाकृत असीम है। निस्सन्‍्देह बह भावना को विक्षत न कर उसे 
परिष्कृत करेगा । साहित्य का सच्चा सीन्‍्दर्य भी यही है । 

विभिन्न युगो में सौन्दर्य सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की थारणाएँ एवं 
कसीरियाँ रहती आई डे । उनके प्रतीक भी बदलते रहे हैं। प्रतीकात्मक 
बिभूतियों से लेकर व्यक्तियां। तक आतिे-आते उसे कितनी ही मंजिलें पार 
करनी पढ़ी है। साहित्य का सोन्दर्य रूप से अधिक भावना का आश्रित 
हैं। रूप उसका आलंबन जैसा है | रूपगत सीन्दर्य लुमावना होकर भी 
आशंका रहित नहीं है, जबकि टीक यही बात भागवत सान्दर्य के सम्बंध 
में नहीं कही जा सकती | 


किसी वस्तु का अम्ति्व अपने आप में उसकी उपयोगिता को सिद्ध 
करता है | यह नकारात्मक नहीं है | प्रश्न केवल इतना है कि हम किसी 
वस्तु का उपयोग किस उहें श्य से क्रिस प्रकार करते हैँ । वहीं पर बिधेक 
अतुभव अथवा परामर्श की आवश्यकता पड़ा करती है। साहित्य में 
किसो बस्तु का उपयोग करते समय हमसे तीनों से ही काम लेना चाहिए | 
किसी भी वस्तु का मला-बुरा होना उराका उपयोग करने में उतना नहीं 
है, जितना उसके द्वारा प्रभाव उम्रन्न होने से हे । 


साहित्य-शासत्र की तुलनात्मक विषेचना 


हिन्दी में आलोचना-साहित्थ के सजन की ओर किये गए बिविध 
यल्नी के इधर अनेक उदाहरण मिलने लगे हैँ | काव्य, नाटक, 
उपन्यास, कहानी एवं निवन्ध से लेकर साधारण वाह मय के अन्य अंगी 
की भी आलोचनाएं टोवी जा रही हैं। किन्तु इस विपय की जो 
पुस्तकें लिखी जाती हैँ वे अधिकतर विद्यार्थियों के ही फाम की होती 
हैं शोर उनमें उच्च स्तर की बातों का समावेश प्रायः नहीं रहा करता | 
जिस किसी ऐसी पुम्तक में विभिन्न कवियों श्रथवा लेखकों को कृतियों 
की चर्चा की गई मिलती है उसमें मानो उनका ऐतिहासिक और व्याख्या- 
त्मक परिचय रहा करता है अथवा उसमे परंपरागत साहित्य पद्धति के 
नियमानुसार किये गए मूल्यांकन का एक यत्ननन्‍्मात्र दीख पड़ता 
है। इसके सिवाय जो पुस्तकें आजकल आलोचना के विपय का 
सेड्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत करती हुई जान पड़ती हैँ उसमें भी श्री तक 
पाचीन मारतीय अथवा आधुनिक योग्पीय साहित्य-शास्त्र के अंगी का 
केवल परिशीलन-मात्र ही लक्षित दोता है । उनके तुलनात्मक अ्रध्ययन 
अथवा साहिस्य-सम्बंधी मलिक प्रश्नों पर किये गए सुलभे बिचारों का 
प्रायः अभाव-सा ही दीख पड़ता है। इस उहद्े श्य से लिखे गए कतिपय 
निबन्ध अवश्य प्रकाशित होते रहे हैं, किन्तु अभी तक उसकी भी संख्या 
पर्याम नहीं कही जा सकती | फलतः आलोचता के. सैद्धान्तिक तथा 
अयोगात्मक पत्तों में से अभी तक किसी एक. पर भी हिन्दी में गवेपणा- 
पूर्ण एवं मौलिक क्ृतियों की रचना होती नहीं दीख पड़ती ] डॉ० एंस० 
'यी० खनी की आलीज्य पुस्तक आलोचता के सेद्धाम्तिक पंच्ु-विपय्क, 


बल्ले है  २+« 


दमारे साहित्य की इस कमी को दूर करने के ही यत्न में ही लिखों ज्ञान 
पड़ती ६ । 


आलोचना : इतिहास तथा सिद्धाग्त दो खण्डों म॑ विभाजित्त करके 
लिखा गया है और इनसें से पहले का सम्बंध आलोचना के सिद्धान्तों 
के आरम्भ एवं क्रमिक विकास से है ओर दूसरे के अन्तर्गत उनके 
शाम्त्रीय निरूपण तथा प्रतिपादन की चेष्टा की गई है | प्रथम खण्ड में ६ 
प्रकरण हैँ ओर द्वितीय खशब में केवल ५ हैं | प्रथम खण्ड के प्रथम प्रकरण 
का आर्म्म पाचीन आलोचना के समय को तीन कालों में विभाजित 
करके किया गया है जिममें से पहले का सम्बंध ईसा पूर्व बाली पॉँचवीं 
एबं चं।थी शत्ताविदयों से है, दूसरे में तीसरी एवं वूसरी शताब्दियों की 
बातें आती हैं। इसी प्रकार, तीसरा इसके आगे वाले उन दो सौ 
बर्षों तक चला जाता है जब कि यूनान एवं रोम के पारस्परिक सम्बंधों 
के कारण पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का आरम्म होने लगा था । 
इनमें से प्रथम काल में ही हमें यूनानियों को शआ्रलोचना-विपयक 
प्रतिमा के प्रथम दर्शव हुए; ओर तीसरे काल तक इस ग्रकार के साहित्य- 
सूजन में रोम वाली ने भी अपना हाथ बँटाया | लेखक ने प्रथम खशडढ़ 
के द्वितीय प्रकरण में काव्यादर्श एवं काग्य-शेली की तत्कालीन प्रेर्णाओं 
'तथा प्रवृत्तियों की चर्चा की है और ऐसा करते समय उसने उक्त समय 
की प्रचलित निर्णयात्मक आलोचना! की एक संक्षित् कहानी भी दे दीः 
है| इसके तीसरे प्रकरण में अफलातून तथा अरखस्तू के काव्य-सम्बंधी 
सिद्धान्तों का परिचय किंखित्‌ विस्तार के साथ.दिया गया. है। फिर, 
इसी प्रकार, चौथे एवं पाँचवें प्रकरणों तक मापण-कला, नाव्य-कला . . 
एज गद्य-शली के विकास तथा छुम्दों एवं अलंकारों के प्रारम्भिक ग्रयोगी 
का दिश्दर्शन कराया गया है। पाँचवें प्रकरण भें लेखक ने इस बात 
का भी उल्लेख किया है कि ईसा के आविर्भाव-काल से पीछे तक वस्तुत: 


न+ दि ++ 


यूनानी दार्शनिकां के ही सिद्धान्तों का अधिक प्रचार होता रहा। शेम 
बालों की देन उतनी बड़ी नहीं रही | 


इस खण्ड के छुठे प्रकरण के अन्तर्गत लेग्बक ने मारतीय आलोचना- 
बविधयक सिद्धान्तों के भी उद्धब एवं विकास की चना की है, किन्तु यह 
जतनी बिस्तृत नहीं है । यहाँ की प्राचीन कालीन विचार-धारा के उ 
एवं विकास के सम्बंध में निश्चित संकेती के न रहने के कारण, स्वभावतः, 
भग्तमुनि के नास्यशास्त्र! से ही इस विपय के बर्णब का यप्न लेखक 
ने किया है ओर फिर इसके आगे क्रमशः रस-शास्त्र, अलंकार-परंपरा, 
रीति एवं ध्वनि का म्संग छेंड़[ है । लेखक ने इन सम्पदायों की स्थाप- 
नाञ्री का केवल सांकेतिक परिचय ही दिया है और सबके अंत सें वह 
इस परिणाम पर पहुँना है कि भारतीय साहित्य-शास्त्र की प्राय: सह 
वर्षीय साधना का भी स्वरूप प्रधानतः वही रहा जिस पर पश्चिमी 
सादिस्यिकी ने भी वित्वार किया था। 


०. 


प्रथम खणइ के प्रथम प्रकरण के अन्तर्गत लेखक ने सोलहवीं 
शताब्दी तथा सन्रहवी के प्रथम चरण तक दीख पड़ने वाले साहित्यिक 
मबोत्साह झोर तज्जन्य आलोचना के विकास का वर्णात योरुष की 
तम्काल्लीन सामाजिक स्थिति के ही आधार पर किया है। उसने, इसी 
प्रकार, आठवें प्रकरण मे भी सन्नदर्वी शताब्दी के शेष्र श्रृंश एवं अ्रद्य- 
रहवीं के भीतर पायी जाने वाली नवीन साहित्यिक प्रेरणाओं का उल्लेख 
किया हे। इस युग में वीर-काव्य, उपहास-काव्य, गीति-काव्य तथा. 
प्राचीन एवं नवीन नाथक-रवना-शलियों का विशेष प्रचार था। प्राचीन 
' आल्ोचना-रोली अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी, निर्शयात्मक « 
समालोचना के साथ-साथ तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति भी. इस थुग' 
में विशेष रूप से लक्षित हुईं। उन्नीसबीं. शताब्दी, तथा उसके आगे की 
प्रवृत्तियों की चर्चा इस खण्ड के नवें प्रकरण में की गई है ओर इसी में. .. 


पत्रकार-कला के उदय तथा विभिन्न आलोचना-पद्धतियों का भी 
वर्णन है । 


पुम्तक के द्वितीय खण्ड में जो पाँच प्रकरण है उनमें से पहल में 
लेखक न आलोचना-पम्बं घी सिद्धान्त) के सि्माणु का आधार निरूपित 
किया है| इस सम्बंध में उसने आलोदना की प्रवृत्ति की व्यापकता को 
ओर संकेत किया €ै, उसके साहिल्यिक रूप के ज्षेत्र का परिचय दिया हे 
खीर इसके साथ ही आलोचक एवं साहिस्यकार के पारस्परिक सम्बंध 
के बिपय में निर्णय करते हुए कला के लक्ष्य, मापा, छुंद एवं अलंकार 
के प्रयोग तथा सीन्‍्दर्यानुभूति की क्लमता आदि का भी विवेवन किया 
हैं | इस खण्ड के दूसरे प्रकरण में लेखक ने आलोचना-प्रणादियों के 
वगोकरण का प्रश्न उठाया है शोर इसी पसंग में आलोचना! शब्द के 
विभिन्न ग्र्थों की भी चर्चा की हे। तृतीय प्रकरण में थआालोचना के 
बर्गीकरगा का यत्न भी किया गया है श्रॉर इस सम्बंध में प्रायः उन 
सभी वादों के नाम लिये गए' हैं जो आजकल प्रचलित दीखते हैं | 
प्रगतिवादी आलोचना-पद्धति का वर्णन लेखक ने कुछ विस्तार के साथ 
इस खण्ड के चत॒र्थ प्रकरण में किया है | इसमें माक्सबादी आदर्श का 
परिचय देते हुए उसके अनुकूल साहित्य की सतना एवं तन्सम्बंधी 
च्ुटियों का उल्लेख किया गया है श्र उसके उपयुक्त मानद््‌णइ की भी 
कहपना की गई है । इस खण्ड के अन्तिम अर्थात्‌ पाँचवें प्रकरण का 
शीर्षक “उपसंहार तथा परिसापाएँ” दिया गया है अश्रोर इसके अन्तर्गत 
लेखक ने आलोचकों के लिए वम्तुतः पथ-निर्देश किया है। इसके पूर्वार्ड 
, में उसने आलोचकों की योग्यता, उनकी कार्य-प्रणाली एवं दायित्व 
आदि के सम्बंध में कतिपय संकेत किये हैँ ओर इसके उत्तरा््र बाले 
अंश में थोरुप के प्रमुख कवियों और आलोचरक्की द्वारा दी गई आलो- 
चना को परिभापात्री को उद्श्ृत! करके उनकी व्याख्या मी कर देने का 
यूतन किया है । 


्ष्व 
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पुम्तक के दोनो खणडों के विस्तार का अनुपात प्रायः दो तिहाई 
एर्ब एक तिद्दाई का है जिससे स्पष्ट है कि लेग्बक ने आलोचना के 
एतिद्त्िक परिचय को अधिक महत्व दिया है ओर इसके सिद्धान्त एबं 
कार्य-पशाली को इसकी प्बूत्ति के उदगम एवं बिकास के ही वर्णन द्वारा 
स्पष्ट करने की उसने अ्रध्रिक चेंप्टा की है | फिर भी इसके ऐतिहासिक 
परिचय के अन्तर्गत उसने जितना ध्यान बोस्पीय आलोचना-पद्धति की 
खरार ठिया हैं, उतना भारतीय आल्ोचनात्मक मिद्धान्ती पर विचार नहीं 
किया हैं आर ने उसके विभिन्न सम्पदायों के विकास का कोइ संज्ित्त 
जल्लेख भी किया पुर्तक के पथम खशणड के छठे प्रकरगा मे जहाँ 
इस विषय को चर्चा आई हे, वहाँ लेख्खक ने इसके प्रायः सभी उल्लेस- 
नीय अ्रश्नों को छोड़कर उन्हें चलता कर दिया है। यहाँ पर यदि 
भारतीय काव्याठ्श तथा रस जैसे बिपयो का विस्तृत परिचय उनके विकास- 
आमानुसार दे दिया गया होता तो शघ्रिक अच्छा था। योख्पीय एवं 
मासतीय अलोचना-सिद्वान्तों के कई विप्रय यहाँ तुलनात्मक अध्ययन 
द्र।रा भी स्पष्ट किये जा सकते थे। इंद्र खणइ में लेखक ने उन सभी 
यमुलख शआालोचकी के भी माम' नहीं लिये हैँ जिनके सिद्धान्ती का उसने 
विवेबन किया है | अच्छा होता यदि आलोचना की विभिन्‍न प्रवृत्तियों 
के क्रमिक विकास पर प्रथक्‌-प्रथक तथा झधिक स्पष्ट शब्दों म॑ विचार 
क्रिया गया होता जिससे उनके उद्दे श्य-विशेष, निर्दिष्ट सीमा तथा 
वास्तविक देन पर पूरा प्रकाश पड़ता श्रीर उनकी पारस्परिक तुलना में 
प्रया्त सहायता भी मिलती । 


लेखक ने सिद्धान्त वाले द्वितीय खण्ड में जो आलोचना के वर्गी-. 
करण्‌-सम्बंधी प्रश्न उठाये हैं उसका. भी उसने कोई सन्तोप्प्द समा- 
धान नहीं किया है ओर इस प्रक्रिया का. आधार केवल प्रचलित प्रणा- 
 ल्ियों के अस्तित्व को ही मानकर उनका समाधान कर लिया है ] .इस 
प्रकार की समस्या को उठाते समय, लेखक का ध्यांन' आलोचना की 
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दाशनिक एवं मनोवैज्ञनिक प्रृष्ठभूमि की ओर जाना चाहिए था ! 
साहित्य. यदि सचमुच मानव-जीवन-सम्बंधी तत्वों की अभिव्यक्ति हे 
तो उसकी आलोचना को भी उसका रूप अनिवार्यतः ग्रहण करना 
पढ़ेगा ओर उन दोनों की सजातीयता ही हमें उनके लिए दाशंनिक 
आधारों को दूंद निकालने के लिए भी ग्रेरित करेगी। इसके सिवाय 
आलोचना की बिविध प्रणालियों के स्वाभाविक वर्गीकरण की समस्या को 
इस एक साधारण संकेत के आधार पर भी हल कर सकते हैं कि श्लाली- 
चक की वास्तविक सनःस्थिति क्या हे ओर किस आदरश-विशेष को श्रपने 
सामने रखकर बह कार्य में प्रवृत्त होता है। जिन आलोचना-परणालियों 
के नाम लेखक ने इस खण्ड के तृतीय प्रकरण मे गिनाये हैं उनमें से 
प्रायः सभी पर विचार केवल इस एक आधार पर भी किया जा सकता 
है और उसकी संख्या को इस पकार बहुत-झुछ कम भी किया जा सकता 
है | इन प्रणालियों में से एकाथ अन्य पर भी प्रगतिवादी आलोचना की 
भाँति अधिक विस्तृत बिचार किया जा सकता था। फिर भी जिन दो- 
चार बातों की ओर ऊपर संकेत किया गया है उनके कारण आलोच्य 
पुस्तक की उपयोगिता में कमी नहीं आती । हिन्दी की वर्तमान आलो- 
चना-पद्धति योस्पीयः आलोचना-सिद्धान्ती द्वारा अधिकाधिक प्रभावित 
होती जा रही है। दोनों परंपराश्रों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विधे- 
चना पर ही हमारे भावी श्रालोचना-सम्बंधी आदरशों के निभित होने 
की सम्भावना है । ह ह 


हिन्दी में व्यावहारिक समाचोलना 
१. उपक्रम 


हिन्दी संसार में इस समय गंथ-प्रकाशन की बड़ी धूम है | काव्य, 
नाटक, उपन्यास, आ्राखयाय्रिका, इतिहास, दर्शन, अथशास्त्र, राजनीति 
आदि से लेकर वाल साहिष्य, महिला साहित्य अथवा शिल्‍्ष्प विज्ञन 
विषयक पुस्तकें धड़ाघड़ प्रकाशित होती चली जा रही हैं । श्रव फेवल 
अनुवादों का ही समय नहीं रह गया है। आजकल के लेखक किसी भी 
विषय को लेकर 'मोलिक अंथ! की रचना आरम्भ कर देते हैं | 


इस प्रकार मिन्न-मिन्न प्रेतों से सेकड़ों विभिन्न त्रिपरयों की पुस्तकें प्रति 
वर्ष निकल रही हैं | कितने नवे-नये पेस ओर प्रकाशन भी स्थापित होते 
जा रहे हैं ओर बहुत से प्रसों से पुस्तकों के सिवाय मासिक, जैमासिक 
साप्ताहिक अथवा देनिक पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती जा रही हं । 
इन सब बातों को देखते हुए जान पड़ता दे कि हिन्दी के स्थायी तथा 
अस्थायी सभी प्रकार के साहित्यों में एक बाढ़ु-सी आरा गई है | वास्तव में, 
आज साहित्य का जितना उत्पादन होता है, उतना सूजन नहीं । 


परन्तु इस वृद्धि को देख कर हमारे सामने स्वभावतः दो प्रश्न उप- 
स्थित होते हैं | एक तो. यह कि ऐसे समय देनिक मंमर्ों में फँसा हुआ 
मनुष्य यदि' कुछ पढ़ना चाहे तो उसे-श्रल्प समय में ही इस बृद्विशील' 
अंथ-राशि में से अपनी रुचि के. अनुसार पुस्तकों का चुमना भी अत्यन्त: 
कठिन कार्य होगा ओर . उसे इसके लिए कोई सुलभ साधन नहीं मिल 
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सकता । दूसरा यद्द कि अंथी की इस संख्या-बुद्धि से हम हिन्दी साहित्य 
की प्रगतिशीलता का पता चलाने में मी भारी भ्रम कर सकते हैं | उन्नति- 
शील साहित्य का तात्पर्य ग्ंथीं की केवल संख्या-बृद्धि का ही होना नहीं 
है| साहित्य का उच्च कहलाना उनके सच्चे गुणों पर अवलम्बित है । 


इन उपर्युक्त दोनों प्रश्नों के उब्चित उत्तर के लिए हमें खरी समा- 
लोचना का आश्रय लेना परमावश्यक है | समालोचना हमें बढ़ती हुई 
प्रंथ-राशि में से पुस्तकों को शीघ्र सुनने में मो सद्दायक दवोगी और उससे 
हम अल्य समय में यह मी पता लगता रहेगा कि अपनी वास्तविक स्थिति 
क्या है | यही नहीं, यदि हम' समाल्नोचना के ज्ञेत्र को कुछु अधिक 
विम्तृत कर दें ओर इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में पश्रध्ययन करके 
च्यवहार में लाने लगे तो हमे यह भी जान पड़ेगा कि अपने देश अथवा 
संसार के अन्य साहिया की दुल्लना में अपने हिन्दी साहित्य का स्थान 
कहाँ पर है शोर आगे चलकर कहाँ रहेगा । दस सच्चा आदर्श 
अथवा मानदरइ मी स्थापित कर सकेंगे ओर अपने यहाँ के ग्रंथकार! 
की योग्यता की परीक्षा करके उनके डचित मूल्य का निर्धारण करते हुए 
भविष्य के लिए पोत्साहन भी दे सकेंगे जो निक्ृप्ट साहित्य को दबाने के 
समान ही लाभदायक है | 

परन्तु समालोचना का कार्य बहुत ही दुष्कर है। आजकल की निक- 
लने बाले पत्र-पत्रिकाओं म॑ बहुधा हमे समालोचना के कुछ नभूने देखने को 
मिलते हैं। कभी-कभी एकराध ऐसी पुस्तकें मी निकल जाती हैं जिममें प्राचीन 
अथवा नवीन लेखकों या कवियों के विपय में कुछ चर्चा की गई रहती 
है। पत्रिकाओं की ,समालोचना वास्तव में स्थायी नहीं ओर न इस 
दृष्टि से हमारे समालोचक लिखा हीं करते हैँ । सामयिक पत्नों की 
समालोचना से अधिकतर यही व्यक्त होता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक 
ग्रंथ की रचना की है ओर साधारणतः उसके गुण तथा अबशुर वे हैं | 
यह समालोचना एफ प्रकार 'की सूचना के रूप भें होती है । इधर की 
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मै 


प्रकाशित कुछ हिन्दी की समालोचनात्मक पुस्तकों से भी हमें सिवाय 
इसके ओर कुछ मी नहीं जान पड़ता कि अमुक पुराना कवि अथवा 
लेखक किसी अन्य कवि अथवा लेखक से बड़ा है वा छोटा । खेद हैं. कि 
ऐसी अधूरी समालोचना से हमारे साहित्य की कोई पूर्ति नहीं होने पर 
भी, हम इन्हें महत्वपूर्ण ग्रंथ समझ रहे हैं । 

हम चाहते हैं कि इस परमावश्यक विषय की ओर दिन्दी प्रेमियों का 
ध्यान इस समय विशेष रूप से आकपिंत हो | समालोचन-कला का 
अध्ययन किया जाथ, अपने साहित्य-ज्ञान की सीमा अधिकाधिक विम्वेत 
की जाय, आदर्श तथा उही भय के विपय में अपने विचार स्थिर किये 
जायें और यह समभते हुए! कि समाचोलना का कार्य केवल ज्षणिक 
अथवा छयशील न होकर, वास्तव में स्वनाव्मक भी है| एक महान ओर 
उज्बल भविष्य के लिए उद्योग किया जाय । इसके लिए! तैयारी शीघ्र 
नहीं की जा सकती ओर न इसके लिए. केवल एक वा दो व्यक्तियों के 
उद्योग पर्यात होंगे । प्रत्येक हिन्दी प्रेमी इसकी आवश्यकता को भल्री 
भाँति अनुभव कर सकता है शरीर अपनी-अपनी सहायता दे सकता है, 
चर्चा होते रहने से कमी न कभी सफलता अवश्य मिलेगी | संभव है कर्म 
वे दिन आयेंगे, जबकि हिन्दी साहित्य का स्थान हम अन्य साहित्यों के 
समन्ष ऊँचा देख सकेंगे | 


२, साहित्य का स्वरूप और उसके विभाग 


समालोच्य अंथ में हथ लगाने के पहले समालोचक के हृदय. में 
प्राय! दो प्रकार की भावनाओं का उठना स्वामाविक है | एक तो यह कि 
प्रस्तुत ग्रंथ किस श्रेणी वा प्रकार का है अर्थात्‌ बह किस श्रेणी का कीव्य 
थे है अ्रथवा इतिहास'है या अन्य किसी श्रेणी का और दूसंरा यह कि ' 
क्रिंस अंथ को हम किस दृष्टि अथवा क्रिन-किस, 'दष्टियों से. देखने का 
,अल्न करे ।-ये बातें ऐसी हैं जिन. पर सम्मालोचना-करने के पहले सोच 
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लेना कला तथा व्यवहार इन दोनों के अनुत्तार बहुत ग्रावश्यक हो जाता 
हैँ | कला के अनुसार इसलिए कि बिना किसी नियम को रिथिर किये 
अपनी रचना में सोन्दर्य का लाना अग्यन्त कठिन है | व्यवहार के अनु- 
सार इसलिए कि अनगढ़ एवं बेहंगी रचना द्वारा अपने अभियेत प्रभाव का 
लाना व्यर्थ है। वह नतो किसी पाठक की रुचि के अनुकूल होगी और न, 
इसी कारण, कोई उसे अध्ययन करने का परिश्रम सहन कर कुछ लाभ ही 
उठायेगा | अतएव हस इन दोनों बातों पर क्रमशः विचार करेंगे । मीचे 
लिखी पंक्तियों हारा हम पहले साहिन्‍्य के विभिन्न भागों की ही संक्षिप्त 
अर्चा करना चाहते हैं । 


साहित्य” शब्द की व्याख्या करने के फेर भे न पड़कर केवल इसना 
जान लेना आवश्यक है कि साधारण रोति से साहित्य! शब्द से आजकल 
लगभग सारे ग्रंथ-समूद से ही थ्रभिष्राय समझता जाता है | इस दृष्छि से 
बिचार करने पर साहित्य को हम' स्थूल रूप से ज्ञान-प्रधान तथा भाव- 
यान नामक दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं| शञान-प्रधान 
अंध हम' उस स्वनाओं को कहेंगे जिनके दारा उनका रचयिता उनके 
पाठकों को नवीन, आचोन, व्यावद्यस्कि आथबा सेद्धान्तिक विप्रथों की 
सूचना दिया करता है । उदाहरण के लिए नये आविष्कार, प्राचीन ब्रट- 
नाएँ, विविध विज्ञन तथा कला सम्बंधी क्रियाओं आर नियमी का वर्णन 
अथवा स्पष्टीकरण मात्र ही ऐसे ग्रंथी का उद्दे श्य हुआ करता है। इसों' 
कारण, इनके अध्ययन से पाठकों का अभिषाय किसी न किसी प्रकार की 
जानकारी का ग्राप्त करना कहा जा सकता है । माब-यधान अंथों से हमाश 
तात्पर्य उन पुस्तकों से है जिन्हें उनका र्वयिता किन्‍्हीं भावी के आधेश 
में आकर अथवा अपनी कल्पना से उत्तेजित होकर लिखा करता है| 
इसी कारण, उनका उद्दे श्य किसी प्रकार का ज्ञान ग्राप्त कराने की अग्रेज्षा 
पाठकों के हृदय अथवा मष्तिष्क में समान भावों अथवा कह्पनाओं का 
आविभाव कराना है। उदाहरण के लिए काब्य, नाटक, उपन्यास, आख्या- 
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गिका आदि कुछ इस प्रकार को रचनाएं हुआ करती हैं जिनसे पाठ्कोी 
को किसी प्रकार की बातों की जानकारी न भी हो तो भी उनके अध्ययन 
द्वारा उनकी भावनाओं तथा मनोबृत्तियां पर ऐसा प्रभाव पड़ता है 
जो सूछिम दृष्टि से विवेचन करने पर ज्ञान-लाभ से किसी प्रकार कम नहीं | 
जान-प्रधान बंथों में केबल विपय विशेष मात्र का विवेचन हुआ करता 
है | इस प्रकार उसकी व्यापकता सीमित कही जा सकती है, किन्तु भाव-प्रधान 
गंथी के प्रभाव का अनुभव एक प्रकार से अपरिमित है । विज्ञन, गशित 
अथवा इतिहास के लेखक जिस विपय का प्रतिपादन करेंगे उसको पूर्ण 
रूप से समझा देंने के लिए झनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा इसे मर्यादित 
करने की चेष्टा करेंगे) किन्तु काव्य-स्वयिता अपने विषय की ओर प्राय 
संकेत मात्र करके ही चुप रह जायेगा। पाटकों का हृदय ह्लुब्ध हो 
जाने के कारण उसकी भावनाएँ, सागर की लहरों के समान तट की खोज 
में चारों ओर प्रसार करने लगेंगी। एक का अभिप्राय यदि परिधि अथवा 
बृत्त की ओर से केद्ग के सम्मुख लाना है तो दूसरे का उद्दे श्य केद में 
खलबली पेदा करके किसी अटदृप्ट बृत्त की ओर उमन्मुख मात्र कर 
देना है । 


शान-प्रधान ग्रंथी की श्रे शी में आने बाली स्वनाएँ कई प्रकार की . 
हो सकती हैं । उनमें से मी प्रत्येक में अर सी अनेक विभाग तथा उप- 
विभाग होंगे | उदाहरण के लिए दर्शन, विशञन, गणित, इतिहास आदि 
के किसी भी शान-प्रधान ग्रंथ को ले लीजिए । विधय के विभाग तथा 
'उप-विभाग की दृष्टियों से उसे हमें कई मिन्न-मिन्न श्रेणियों सें रखना 
पड़ेगा | यदि ग्रंथ दर्शन का है तो यह मनोविशन, नीतिविशान, सृष्टि- 
विशञान; तत्व विशन, दार्शनिक इतिहास, तरकंशास्त्रे आदि में से किसी 
एक में पहले समक्का जायेगा | फिर भी, यदि. मन्नोविज्ञन का: ही प्रंध 
हो तो उसे, उदाहरण के लिए! भीतिक मनोविशाान, विश्लेषणात्मके मनो- 
विज्ञान, मनोवैज्ञानिक इतिहास, कैरेक्टरोलाजी, ,सोइकिहस्ट्री आदि में से 
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किसी एक में समझ सकते हैं | यो ही अन्य विभागों तथा उप-विभागो के 
विषय में भो मान लेना चाहिए | साब-प्रधान ग्रथी में यद्यपि विषय की 
दृष्टि से इतने अधिक माग नहीं किये जाते, किन्तु स्थृत्त दृष्टि से देखने 
पर उनमें भी बहुत-सी अशियाँ हैं । पहली श्रेणियाँ गद्र, पद्म तथा 
मिश्रित नाम की हैं| किर गद्य में उपन्यास,|कहानी, निवन्ध, पत्र, फुट 
उदमार पूर्ण लेख संग्रह, आदि आरा सकते हैं | उपन्यास में ही उदाहरण के 
लिए सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविश्ञानिक, नेतिक उपम्यासी की गिनती 
कर सकते है । इसी प्रकार पद्म में मद्दाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाब्य, 
गीतसंग्रह के नाम दिये जा सकते हैं । इनमें से भी प्रत्येक में विपय 
अथवा शेंली के अनुसार कई उप-विधाग बताये जा सकते हैं । मिश्रित 
ग्रंथों में चम्यू, भाण, पहसन आदि की चर्चा की जा सकती है । इनमें 
थे भी प्रत्येक म॑ विभाग आअथब। उप-विमाग होंगे | तात्पय यह कि समा- 
लोच्य ग्रंथ को एक साधारण रूप से देखते हुए मी हम सदसा उसे उप- 
युक्त किसी वर्ग में रखने लग जाते हैँ । 


वृसरी बात जिसके विधय सें ऊपर निर्देश किया जा थुका है बह 
इससे कठिन, कित्तु अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी एक समस्य 
के हल दो जाने पर हमें 'साहिस्य! शब्द के वास्तविक रहस्य का पता चल 
सकता है | पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध श्रफ़ावून से लेकर समालोचन-कला 
के वर्तमान आचार्यों तक ने इस विषय पर गवेप्णापूर्ण विचार किया है। 
सबके संतव्यों का निष्कर्ष यही निकलता है कि साहित्य के मुख्य तम्त 
उसके ग्रंथे। के विषय, उनको श्री तथा इनके साथ ही उनकी आनरन्‍द- 
प्रदाविनी शक्ति है | इनमें से विषय शब्द के अन्तरात ज्ञान-प्रधाम भंथी 
के प्रतियाद्य विषयों के साथ ही भात्र-प्रधान ग्रंथी के कथानकों का भी 
समावेश है । उसी प्रकार शेली शब्द से अगिप्राय शब्द-विम्वास ओर 
बाक्य-निर्माण कला की खूबियों से लेकर ग्रंथ के आकारादि की एक 
सुड्ील रूपरेखा ( 5ज्गागरट०ए ) तक से भी है | आनवद-प्रदायिनी . 


+-+ ७५४ -+-+- 


शक्ति का ताप्पर्य साहिस्य-सेवियों के अ्रनुमार यह है कि सच्चे साहिय से 
एक ऐसा गुण होता है जो अध्ययन करने बाले की कल्पना-शक्ति पर 
अपना प्रसुच शीघ्र जमा लेता है ओर फिर मनुष्य की दशा अपने श्राप 
का सहसा भूल जाने वाले के समान दो जाती हे । इस प्रकार की तम्मयता 
ही इस गुण के प्रभाव का एक मुख्य लक्षण है | साहित्य के इस तत्व को 
हमस झपने साहित्यज्ञो के शब्दों में इस नाम से पुकारें तो कदाचबित्‌ कोई 
विश श्रत्युक्ति नहीं होगी । घनि, लक्षण, व्यंजना, रीति, अलंकार 
आदि कई बातों का समावेश, इसी प्रकार, शेली के अन्तर्गत हो जायगा | 
शतएव इन हष्टियी से विचार करने पर हम इन दानों अ्रत्तिस तत्वों 
को माब-प्रवान भन्‍्थों के ही विशेष शुण सानें तो टीक समझा जा 
सकता है । 


३. समालोचना का स्वरूप 


अब तक समालोचना करते समय हम बहुधा यही देखते आये है 
कि मस्त अंथ विशेष में क्या गुण तथा अवगुण हैँ ओर वे गुण वा अब- 
गुण हमारी गाचीन समालोचना-पदधति के नियमानुसार कहाँ तक शास्त्रीय 
हैं | ऐसी समालोचना एक प्रकार से साहित्य को स्थितिशील समकक लिया 
करती है जिससे हमें समालोच्य विपय की प्रगतिशीलता का कुछ भी पता 
नहीं लगता | साहित्य का सामूद्िक रूप भी हमारे ध्यान से अलग हो 
जाता है और भिन्न-भिन्न स्थार्यो ये होकर विचरण, भ्रमण . करते वाली. 
निर्भरिणी की केबल एक धारा को ही देखने के यत्न के समान दमारा 
सारा उद्योग अधूरा तथा एकांगी होकर ही रह जाता है। अभी लगभग सी 
वर्ष के ही अन्दर हमारे हिन्दी साहित्य में एऐकदर्' नय्े-नयें कई परि- 
बत॑म हो गए।। गद्मभांग जो पहले. नहीं के बरावर' था, किस मंकार 
बहत और वृद्धिशील रूप धारण करके सामने आ गया | साभथिक 
सांदित का अर्बतार हो गया और अमेफ भिन्न-भिन्न साहिस्यों के संपक में' 
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आते रहने के कारण किस प्रकार इसमे नये भाव तथा नयी वेफ-भृप्रा का 
आविभाब हो गया । ये यभी बातें हमारे सामने अमी-अझभी गुजरी हैं । 
परन्तु आश्चर्य है कि सतादित्यिक टीका-टिप्पणी करते समय हम लोग अभी 
तक इन्हें अपने ध्यान में रखना तथा इनसे कुछ लाभ उठाना आवश्यक 
नहीं समझते | 


कारण इसका यही है कि अभी तक हमारा ध्यान विशेष रूपस 
अपने युराने साहिन्य की ही श्रोर रहा हैं| प्राचीन साहिष्य का अध्ययम 
करना उसको मनन करने के साधन रूप अपने प्राचीन उत्तमोत्तम अं थी के 
अच्छे-अच्छु संस्करण निकालना तथा अपने ग्रानीन लेखकों अथवा 
कवियों के महत्व को विचारपूर्वक समझने की चेप्टा करना ये सब बातें 
बहुत ही आवश्यक हैं। ऐसा कौन हागा जो श्रपनी शआ्रागामी आय की 
आशा में अपने वर्तमान कोष की रक्षा करना अनावश्यक समझता हो | 
बात केबल यही है कि प्रस्तुत कोप के रुपये गिनना तथा उनका हिसाब 
रखना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमे आप अ्रपनी सारी शक्ति लगा दें 
ओर भविष्य के उपाजजन वाले उद्योग पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगें । 
कोई कार्य जब मनुष्य का ध्यात एकांगी रूप से आकर्षित कर लेता हों 
तो उसे लाभदायक कभी नहीं कद्दा जा सकता । | 

परन्तु परवर्ती कालीन समालचोना-पंद्धति प्राचीन आचायों द्वारा 
निर्धारित लक्षणों अथबा स्थापनाओं तक ही सीमित नहीं रह गई है | 
हमारे ज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्री का सम्बंध किसी न किसी रूप में उससे 
जुड़ गया है। अतएव उसे कई मोड़ों से गुजरना पड़ रहा हे । बारबिन, 
फ्रायड, मार्क्स अ।र आइन्सटीन जैसे बविचारकी मे अपने-अपने. विचारों 
द्वारा विचार-जंगत्‌ में हलचल पेदा कर दी है । दर्शनों की अ्रपेज्षा, विचारों 
का महत्व बढ़ गया है। इन विचारों का इतना व्यापक अभाव पड़ा है 
कि आज के लेखक अथवा समालोचक. को उनकी संगतियों' अथवा 
असंगतियों पर मी विचार करने को बाध्य होना पड़ता है | 


फलवः थआ्राज का लेखक झथवबा समालोचक था तो विसी न किसी 
प्रचलित मतवाद से अपना सम्बंध रथापित कर लेता है बा प्रतिद्वन्ददी 
मतवादों को निर्मूल करने में इतना अधिक उलक जाता है कि स्वर्य 
साहित्य का स्थान गोणु बन जाता है| इस प्रकार श्राज की समालोचना 
बहुत कुछ एक्रांगी तथा एकदेशीय बनकर रह गई है । व्यक्ति एवं समाज, 
अन्तवृ त्ति तथा बाह्य येरणा ओर राष्ट्रीयगा एवं मानवता के बीच 
किसको कितना महत्व दिया जाय यह आज के चिन्तनशील समाल्ोचक 
के लिए जिन्ता का विपय हैं। मूल्यों का प्रश्न जटिल बनता जा रहा 
है | कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है कि मूल्यों के अहयपोह में स्वयं 
उनके केन्ध-बिन्दु मानव तक की स्थिति सोचनीय बन जाती है । 
कभी-कभी इस नाभ पर मानवी मूल प्रवृत्तियों की विकृृतियों तक को 
जाने-अनजाने प्रशभय मिलने लग जाता है। किसी भी उन्नत वमाज के लिए. 
बिक्ृतियों से आकण्ठ भरा मानव आदर्श नहीं कहला सकता । यह स्वयं 
मानवी मूल्यों का अ्रवमूल्यन समझा जायेगा | संभवतः यह अथ-प्रधान 
युग का परिणाम है, जहाँ इतनी विपमता वनी हुई है । 


फिर भी उपर्यक्त स्थिति शाश्वत नहीं है । अमन्‍्ततोगत्वा लेखक अथबा 
समाह्योच्रक को अपनी-अपनी कल्पनाओं तथा धारणाओं द्वारा किसी ऐसे 
स्वस्थ समाज को ही अपना लक्ष्य बनाना होगा जिसमें स्वस्थ एवं 
सक्रिय मानव का दर्शन संभव हो सकेगा ओर स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज - 
का अस्तित्थ/ किंसी न किसी प्रकार के नैतिक मूल्यों की नी पर ही दिक 
सकेगा | लेखकों के बीच प्रायः मानवी मूल्यों की चर्चा हुआ करती है [. 
अब स्वर्य मानव के लिए नेतिक मूल्यों पर विचार होना चाहिए जो 
सार्वभोम तुला? का काम दे सकती है | ऐसी नैतिकता व्यक्तिगत अथवो . 
चर्गगत न होकर व्यक्ति के सामाजिक गुण के रूप में ही प्रवर्तित हों 
संकती है | जीवन का संच्चा सौन्दर्य और उसकी लाथकता इसी एक 
शुण में निहित है जो समांलोचना की कसोटी-बनने की क्षमता, योग्यता . 


न्न_-न- धटा बन+ 


एवं सामर्थ्य रखता है, अन्यान्य गुण आनुपंगिक मात्र टहरते है। कोरी 
शास्त्रीयता श्रथवा स्थितिशील गप्ट्रीयता का दामन पकड़ कर चलने वाली 
समालाचना का भत्रिष्य विलय हो सकता हैं | आलोचना अपनी आकृति 
में गतिशील गप्ट्रीयता ओर प्रकृति में मानवता से सापतन्त होनी 
चाहिए | 
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हिन्दी के कुछ नवीन लेखक ने इधर वर्तमान कवियों अथवा 
लेखकों पर कुछ न कुछु लिखना आर्म्म किया है ओर किसी-किसी ने 
तो दिन्दी कविता के परिवर्तनों पर विचार करते हुए उसमें शिन्‍न-भिन्‍न 
बर्गों अथवा मतवादों तक के उल्लेंगबा किय हैँं। परग्त अभी तक इस 
ओर श्रीगऐेश गात्र ही हुआ है और बहुत छुछ शमी करने की शप रह 
गया है | उचित हे कि साहिसय के किनन्‍्हीं विशेप-विशेष झंगी को लेकर 
उनके विकास का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाय। उनके सम्बंध में 
होने वाले परिवर्तनों की परीक्षा की जाय | उनके का रण्‌ दूँ ढे जायेँ तथा इसी 
के अनुसार स्थायी निवर्मी की रचना करके शआ्रादर्श निश्चित करते हुए. 
वर्तमान लेखकों के गुण-अवगुणु की परख को जाय ओर आगे के लिए. 
मार्ग-निर्माण में सहायता की जाय | किसी ग्ंभ विशेष को झलग उठा- 
कर उस पर अपना विचार प्रकट करना अथवा किसी एक लेखक को 
लेकर उसे साहि'ब-संसार से अलग समझते हुए बुरा-मल्ञा कद देना कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक अंथ अपने रखगिता के पूर्ण 
व्यक्तिव्व का एक अंश है ओर उसी प्रकार प्रत्येक ग्र थकार अपने सामा- 
जिक साहिलिकी में अपना स्थान कहीं न कहीं पर रखता है। हम इस 
दोनों में से किसी को एकदम अलग नहीं कर सकते ! ऐसी समालोचना 
सदा आशिक छथवा एकांगी कही जायेगी | इसी प्रकार मतवादी आलो 
चना भी जीवन को भाँति व्यापक एवं विस्तृत नहीं हो पाती और अपने 
दायर में ही सिमट कर रद्द जाती है। कोई भी मतवाद अपने विशभि- 
विधानों का आश्रित रहने को वाध्य है, जबकि जीवन बहुत कुछ . 


व्ब्न्ब्नन पु छह अप 


उन्मुक्त भी है | कारण, मतबाद की युगीग सीमा है, किन्तु जीवन अरवि 
रल प्रवाह ह । 


गत से वर्षों के शन्‍्दर हमारे यग तथा देश में न जानते कितने सामा- 
जिक, राजनीतिक अथवा साहित्यिक आन्दोलन हो गए. कई । बड़े-बढ़े 
सहयपुरुषों ने जन्म लेकर कई मिसन-मिन्‍्न प्रकार की भावनाओं की नव 
डाली तथा अनेक प्रकार के नवीम साधनों का आ्राविप्कार निग्ग्तर होते गहने 
से अनेक ऐसे सुभीते भी प्रस्तुत हो गए, जिनसे प्रभावित हुए. बिना हमारे 
साहित्य का कोई भी अंग नहीं बच सकता | साहित्य की उन्नति चाहने 
वाले विद्वान समालोचक को.इन महत्वपूर्ण बातों की ओर बिना हृष्टिपात 
किये अपनी कसोंटी का प्रयोग करना निर्थक नहीं तो अपूर्ण तथा अदु 
पयोगी अवश्य कद जायेगा | इस दशा में समालोचना जुश-स्थाविनी भी 
होगी | 


७9. समालोच्य प्रँथों की मौलिकता 


साहिस्यिक समालोचना के मुख्य बिपय अंथ्रकार की रचना का 
गणु-दोप विवेचन तथा उसकी प्रतिभा का विश्लेषण मात्र समझे जाते 
हैं | केवल इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए. हम आजकल समा- 
लोचना के लिए अपनी लेखनी उठाया करते हैं । परन्तु समालोचन- 
कला की परिधि के पग्रन्तर्गत आने वाली अन्य व्यापक वस्तुओं का, 
यदि हम छोड़ भी दें तो भी हमारी वर्तमान समालोचना-पद्धति, केवल 
संकुनित अर्थ में भी, दोष-रहित नहीं है। स्वना-विशेष को हाथ में 
लेते ही हमारे समालोचक बहुधा यही सोचने लगते ढेँ कि समालोच्य 
ग्रंथ के विषय का संभवतः कोन-सा आधार हो संकता हैं। 
ग्रंथ का मौलिक होना अथवा किसी अन्य, का अनुकरण मात्र होमा ये 
दी बातें. एकदम विरुद्ध अवश्य हैं आर इसका भी निर्णय करना! प्रत्येक 
'समालोचक .का कर्तव्य है | किन मौलिकेवा और अंसुकरण इन दो 


कल 
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शब्दों का कदाचित्‌ वही अर्थ नहीं है जिससे प्रेश्ति होकर हम बहुधा 
चोरी निकालने का बत्न किया करते है। संसार में ऐसी रचनाएँ बहुत 
कम मिलेंगी श्रोर कड़ी छानबीन करने पर कदाखित्‌ कोई भी न मिले 
जो एकदम मौलिक हो। बड़ी से बड़ी कृतियों पर भो पुराने अथवा 
समसामश्रिक अंथी की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है । ओर क्या शेक्सपीयर, 
कालिदास अथवा तुलसीदास तक की सर्वप्रिय स्वनाएँ इससे बच नहीं 
सकती | भाषा झोर भाव का साम्य तो साधारण-सी वातें हे शेली तक 
में अनुकरण का पता ढूंढने वाले लगा ही लेते हैं। इस दशा में दो- 
चार अवतरणर की बानगी देकर किसी ग्रंथ को अनुकरण मात्र कह 
देना अथबा उसे रटी की टोकरी में फेंक देने के योग्व ठहराना समा- 
लोचक की ही योग्यता मेँ सन्देह उत्पन्न करता है। उपन्यास, नाटक, 
जीवन-नरित्र आदि अंथी में हमारे बतंमान समालोचक कथानक 
उसके प्रवाह, चरित्र-त्रित्रण आदि में अनुकरण दिखलाते हं। कहते हैं 
कि यदि अमुक ग्रंथ का कथानक समालोच्य ग्रथ के कथानक से मिल 
गया अथवा दो मिन्न-सिन्ष कथानकों का विकास लगभग एक ही प्रकार 
का दिखलायी पड़ा एबं यदि दो भिन्न-भिन्न चरित्री! के चित्रण में किसी 
प्रकार का साम्य पतीत हुआ तो दूसरा ग्रंथ पहले ग्रंथ का केबल अलु- 
करण मात्र है उसे मौलिक कहना तथा उसके रवेबिता की उस रचना 
के लिए शाबाशी देना निरी मूर्खता है | परन्तु क्‍या वास्तव में, बात 
ऐसी ही है ! क्‍या दो भिन्न-मित्र लेखकों के -मश्तिष्क में' लगभग एक 
ही प्रकार की कल्पना का प्रदुर्भाव होना कोई अंसंभव-्सी बात है ? 
क्या भावों की भी मिड़न्त नहीं होतीं ! ओर क्या सभी प्रकार के साम्य का 
अर्थ अनुकरण मात्र ही है ! कवि या लेखक चाहे बह किसी भी अेणी 
का हो अपनी परिस्थिति के प्रमावों से बच नहीं सकता श्रोर न अपना ' 
मस्तिष्क अथवा छृदय अपने श्रध्ययन किये हुए. अंधथों की भावनाओं 
से एकदम खाली ही कर सकता है। मौलिक से मौलिंक रचनाओं का 
निर्माण करते समय बहुत से भाव उपके हृदय में बिना बुलाये थ्रा जाते 


अहम >++ 


है | वे एकाएक इस प्रकार जाग्रत हो डटने हैं सागों स्वर स्वयिता की 
हप्टि में भी एकदम अपरिवित से ही हो । मानोदेशानिक विश्लेग्ण 
दहग्ने पर कदाचित्‌ काई भा ऐसा श्नानदार व्यक्ति नहीं मिल सकता जो 
खपने प्रस्येक भाव का आधार किसी एवं परिचित भा के संग्रह में से 
टटोल कर ने निकाल सकता हो | सावना का निर्माण एक ऐसी क्रिया 
ह्वारगा होता है जो परिणाम निकालने पर कार्य-फारण के बीच कोई 
भेद नहीं रहने ढेती शरीर उसका विश्लेषण बिया मिपुणता के किसी 
प्रकार नहीं हो पाता । 


समालोीचकी का इस प्रकार की बारीकियों का दिखलाना कभी- 
कभी अपने पारिड्त्य-्यदर्शन की दृष्टि ल भी हुआ करता है | हिन्दी 
के बहुत-से उपन्यासों तथा नाटकों की समाल्लाचना पढ़ते समय हम 
बहुघा देखा करते है कि समालोचक ने बहुत-सी ऐसी भारी पुस्तकों का 
हवाला देना उचित समझा है जिसका ज्ञान भी रामबतः स्वविता को 
नहीं होगा । उसे देखने श्रथवा पढ़गे की कौम कहे कितने कबि अथवा 
लेखक अनेक प्रेसी झथबा प्रंकाशनों द्वारा अनुश्नि प्रकाशित होती रहने 
बाली पुस्तका की ढेर से बहुधा अपगिवित रह जाएे हैं. और बहुत-से तो, 
उसके प्रकाशन का संवाद सुनकर भी कई कारणों से उन्हें पढ़ नहीं पाते । 
ऐसी दशा में बारबार उन अंथी का हवाला देना तथा बारी ओर से 
तोड़-परोड़ कर बिना किसी प्रकार का उपित निर्णय किये समालोच्च ग्रंथ 
को अनुकरण मात्र बतला देना ज्यादती के शिवाय शोर कुछ नहीं कहां 
जा सकता | कहा जाता है कि कई एक ऐसे समालोचक बहुधा समा- 
लोच्य ग्रंथ के स्वग्रिता के साथ व्यक्तिगत अ्रभवा दलगत द्वंषादि के कारण 
भी किया करते है। ऐसे समालोवकों के विपय मंसाहिप्यिक दृष्टि से क्या 
कहा! जाय इसका पता नहीं चलता । यदि कला, साहित्य, विज्ञन आदि 
व्यापक विषयों में स्बदा लगे रखते तथा -सुर्सस्कृत समझे जाने वाले . 
शिक्षित मलुध्य भी अपनी निरस्त श्रणी की-भावनाओं को दूर नहीं, कर 
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सकते तो उसे अन्धेर के सिवाय और क्या कहा जा रकता है ? सांसा- 
रिक जीवन के प्रमाव म॑ आकर साहिचिक जीवन को कछुप्रित कर देना 
एक ऐसा पाप हे जिसके रहम से साहिस्य-सेवा मलिन वृत्ति की हो 
अगी मे झाकर रह जाती है| ऐसे साहित्य-सेवियों स देश तथा संसार का 
कभी कल्याण नहीं हो सकता | 


प्‌. ग्रंथकार की प्रतिभा का विश्लेषण 


कहते हैं किसी कविता को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह जानना 
बहुत आवश्यक है कि कवि ने उसकी रचना के समय किस परिस्थितियों 
मेंझपने को रखा था। वातावरण की जानकारी पाठक अथवा समा- 
लोचक की दृष्टि पर एक प्रकार के चश्मे का काम देती हे ओर इस कारण 
ग्वमा के रहम्य का वास्तविक रूप समझने में अधिक कठिनाई नहीं 
आ पाती | प्रसिद्ध फ्रॉच समालोचक संत व्यव ( 5072० ८0०७ ) 
अपनी समालोचना लिखने के पहले सभालोच्य ग्रंथो का अध्ययन पूर्ण 
झूप से करता था, किन्ठु श्रपनी इस तेयारी की पृति तब तक नहीं समझता 
था, जब तक वह रचयिता के सम्बंध में भी पर्याप्त जानकारी न प्राप्त 
कर हें | इस जानकारी पर ही उसके द्वारा किया हुआ ग्रंथकार की प्रतिभा 
का विश्लेषण बहुत कुछ अवलम्बित रहता था। ग्रंथकार के समूचे रूप 
की वलना जब तक उसके समालोच्य ग्रंथ में प्रतिविवित रूप से नहीं 
की जाती, तथ तक उसको प्रतिभा का असली रूप नहीं दीख 
पड़ता | जिसकी जैसी योग्यता होगी वैसी ही उसकी पहुँच भी किसी 
विपतर में ही सकती है । इस कारण किसी सर्वयिता को बिना 
ध्यान, में रखे ऊँचा वा नीचा समझ लेना टीक वहीं | एक के लिए 
जो आदर्श लागू है वह दूसरे की तोल में काम नहीं आ सकता | इसके 
सिबराय किसी भी रचयिता का एक ग्रंथ उसकी. प्रतिभा का .पूर्ण प्रतिबिंब ' 
धारण करने में बहुधा असमर्थ होता है। इस बात को ध्यान में न रख 
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कर अंथकार की केंबल थोड़ी-सी ही स्वनाओं के बल पर उसे कोई स्थान 
हे देना उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता। एसा करना एक श्रंग के 
सहारे सारे शरीर का हाल बतलाने के बराबर होगा जो अधिक-से-अधशिक 
अनुमान मात्र करने के सिबाय और कुछ नहीं । 


किस्तु प्रत्येक विपय अथवा ग्रंथ अपने में अवश्य पूर्ण हे आर केबल 
उसी की जाँच-पड़ताल करने पर हम एक निशणुय चाहे वह अन्य हृप्टियाँ 
से पूणा न भी हो, अवश्य कर सकते हैं| वह निणंय अपनी परिधि के 
अन्तगत उपयोगी भी होंगा | कटियाइ केवल इसी बात में हे कि अपना 
बिचार प्रकद करते समय' ऐसी दशाओं में हम बहुधा अपनी सीमा को 
दृष्टि में रबना भूल जाया करते हूं | ग्ंथकार की पतिभा बहुधा बहुमुखी 
होने के कारण, एक ओर अपना झुकाव दिखलाती हुई भी भावनाओं 
के पंचमेल के भमेले में कई रूप घारण करती जान पड़ती है| समा- 
लोवक विस्तार के बहकाबे में पड़कर अपनी सीमा लाँब' जाता है| 
एकही विषय पर और वह भी नियमी की रक्षा करते हुए उचित विचार 
प्रकाशित करना वास्तव में विरले ही समालोचक का काम है | क्योंकि 
जब देखते हैं कि भोतिक पदार्था' की तोल-जाँच करते समय भी हम 
बिल्कुल टीक-टीक निर्णय करने में असमर्थ हो जाते है तो फिर प्रतिमा 
की किरणों को दोप रहित परीोन्ता कोई केसे कर सकता है | आवश्यकता 
केवल इतमी ही है. कि इस सिद्धान्त को समझते हुए भी कि कला के 
साथ नीति का घतिप्ठ सम्बंध & ओर इस कारण ग्रंथकार की ग्वना 
सम्बंधो बातें उसके सामाजिक व्यक्तित्व' पर बहुत कुछ आश्चित रहा 
करती हैँ इस महत्वपूर्ण नियम को न भूल जाय कि साहित्यिक व्यक्तित्व 
ओर सामानिक व्यक्तिव्व दोनों ठोक एक हो वस्तु नहीं भो. हो सकते हैं । 
दो बस्तुओं का आपस में थोड़ा-बहुतः साम्य दोख' पड़ना अथया उनका 
एक दूसरे पर कुछु-कुछ श्रेवलम्बित तक भी. हो जाना उन्हें अमिन्‍्न 
कदापि नहीं बना सकता | संसार के कई सांहिस्यों के इतिहास इसमें 
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यद पता देते ६ कि उनके ग्ंथों के स्वयिताओों का एक बहुत बड़ा अंश 
इसका प्रमाण सदा से बना रहता आया है | 


प्रंथकार की थ्रतिमा का विश्लेंपण करने पर हृग बहुध्ा किसी दूशरे 
अंब्रकार की थोग्यता से उसकी तुलना आर्म्म करते हैं और हमसे यहाँ 
भी कई भूलें हो जाती हैं। यदि हम' किती एक ही साहिस्‍य की दो सिन्न- 
भिन्न, किन्तु विपयादि की दृष्टि से एक समान कही जाने बाली, रचनाओं 
को तुलना करने लगें तो जान पड़ेगा कि उन दोनों के रचग्रिताओं के 
बिषय में कुछ स्पष्ट निर्णय करना बहुत कटिन है। एक तो दोनों के 
विपयादि के एक ही होने पर भी, लेखकों की दृष्टियों के अनुसार ही 
उनकी स्थना की गई होगी । दूसरे यदि दोनों दृष्यियाँ भी एक ही प्रकार 
महत्वपूर्ण हो जायेँ तो भी डनकी परिस्थितियों के प्रभाव अनेक प्रकार 
की अड्डचनें उत्पन्न कर देंगे। यह कार्य तव ओर भी कठिन हों जाया 
करता है, जब कोई समालोचक दो एकदम भिन्‍न-मिन्‍न साहित्गो के 
मदहारथियों को तुलना करने लगते हैं । हाँ, हम यह मानने के लिए 
तैयार हैं कि ठुलना के लिए समानता के ही समान, समानता भी 
अपेक्षित हुआ कस्ती है । इन दोनो का उचित सामच्जस्य ही बास्तव में 
आवश्यक है, किन्तु हमारा उद्े श्य समालोचना को अखसा्मव बतजाने 
का नहीं, किन्तु उसे कठिनाइयों से पूर्ण सिद्ध करने का हैं। हमारी 
बतमान समालोचना-पद्धति जिन बातों के कारण अपूर्ण कहला रहो हे 
हम उन्हीं की ओर अपने समालोचर्की का ध्यान आकर्षित सात्र करना 
साहते हैं। इनसे परिचय पा लेने पर ही हम अपना आदर्श ठीक कर 
भ्रकेये | 


६. आलोचना अथवा साहित्यावलोकन 


साहित्यिक समालोचना अपने उद्दे श्यानुसार कई प्रकार की हो सकतो 
है । जहाँ पर समालोच्य ग्रंथ की साधारण परीक्षा करने १२. ही उसके 
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बिपय में श्रपनी सम्मति निश्चय करके समाल्ोचक सर्व-साधारण को 
उसका महत्व यूचित कर देना चाहता हैं, वहाँ समालोचना जनता के 
लिए एक विज्ति मात्र से अधिक नहीं होती | उस बहुघा साहित्याव- 
लोकन के साम से युकारा करते है। ऐसी आलोचना शअ्रथवा सूचना से 
आमिप्राय यह होता है कि अमुक ग्ंथ का पंकाशन अथवा नवीन संस्करण 
अभी हाल म॑ ही हुआ है| उसके लेग्ब्क तथा प्रकाशक के ये नाम हैं, 
जसका मुल्य इतना है और वह अमुक स्थान से .मिल सक्रता है। इन 
ग्रवश्यक बातों के सिवाय उस सूचना! भें केबल इतना ओर रहा करता 
है कि वह गंथ देखभाल करने पर अमुक अणी का जान पड़ता है। इसमें 
संद्नोपतः अमुक-अमुक बातें लिखी हुई हैं उसकी मापा, भाव अ्रथवा शेली 
अमुक प्रकार की है। उसका स्वागत, सत्कार अ्रथवा तिरस्कार श्राज्ञोचक 
की दृष्टि में अमुक प्रकार से होना चाहिए । ऐसी समालोचनाएँ देनिक, 
सातादिक, आदि सामयिक पत्रों में निकलती हैं आर वहुत-सी मासिक 
अथवा तेमा[सिक पत्रिका तक इस सीमा से अधिक बढ़ने का विचार नहीं 
किया करती | विदेश! के विशेष-विशेष पत्रों में इसका कलेबवर कुछ अधिक भी 
हो जाया करता है | कितने पत्र तो केवल इतने ही काय के लिए निकला 
करते हैँ | विदेशों के साहित्यिक इस छोटी आलोचना को मी कितना 
महत्व दिया करते हैं यह बात इससे ओर भी सूचित होती है कि प्रस्येक 
पुस्तक की आलोचना उसके विशेषज्ञ ही किया करते हैँ | उनकी उस छोटी 
सी सूचना से भी यह पूर्ण रूप से प्रकट दो जाता है कि समालोच्य वस्तु 
के बास्तविक गुण ओर अवबगुण क्या | 


परन्तु हमारे यहाँ इस बात-का विचार कम किया जाता है। बच्दाँ 
मतों समालोचक प्रस्तुत विषय को भत्री माँति पु लेने, का ही कृष्टः 
डटाता है और न महत्वपूर्ण अथवा आवश्यक बातें किसी नपी-ठ॒ली रीति से. 
व्यक्त ही करता है। वास्तव में, वह इस कार्य को एक गम्भीर ओर 
दायित्व का कतंव्य' संमझवर इसमें अपना. हाथ नहां डालता | उसके 
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जिए, यद्द एक मनोरंजन की सामग्रो हे जिसे दूर बेठा। हुआ कोई व्यक्ति 
देख कर मनमानी सम्मति दे दिया करता है | सादित्यावलीकन-कर्ता को 
यह भली भाँति समझ लेना चाहिए! कि जिस वस्तु पर वह दृष्टिपात कर 
चुका है उस वस्तु का उसो द्वारा प्रकय किये गए शब्दों के आधार पर 
कोई मूल्य निर्धारित हो रहा है | पाठक यह समझ सकता है कि बह किसी 
अच्छी कर्सटी पर कसे गए! सोने को ही खरीद रहा है | इस कारण, वह 
अवश्य टी खरा उतरेगा | जो निणंव बड़ी-बढ़ी समालोचनाओ। के पढ़ने 
पर किया जाता है वही यदि थोड़े-से शब्दों द्वारा सुगमता पृथक न किया 
जा सके तो फिर कोरी साहित्य-सूचना की कोई आवश्यकता नहीं | उसके 
लिए यूचीपत्र ही काफ़ी है। बड़ी श्रीर छोटी समालोचनाओं में आदर्श 
रूप से यह अन्तर होना चाहिए कि उनमें लेखकों ने अ्रपते समालोच्य 
ग्रंथ का पूर्ण अध्ययन अवश्य किया है। किन्तु वे दोनो जिस निर्णय पर 
पहुँचे हैं उसकी अभिव्यक्ति एक पूरा प्रमाण देकर करता है, तो दूसरा स्थान 
आर समय के बचाव की दृष्टि से ऐसा करना आ्रावश्यक नहीं समझता | 
अतएव एक प्रकार से यदि देखा जाय तो, आलोचना का कार्य समालो- 
चना से कठिन है, क्योंकि बिना किसी आधार की ओर निर्देश किये 
निर्णय करना अधिक दायित्व पूर्ण होता हे । अवलोकन अथवा 
दृष्टिपात का अ्रभिप्राय इस दृष्टि से सिंहाबलोकन अथवा आँख उठाकर 
देख लेने मात्र से ही नहीं, अ्रपितु किसी योग्य व्यक्ति द्वारा परिमित काल 
मं ही निरीक्षण का होना तथा उसके अनुसार परिमित शब्दों म॑ ही 
समालोच्य वस्तु के वास्तविक उत्स का उद्घाटन करना भी है। सूचना 
मात्र देने का कार्य भी इसके साथ अवश्य सम्मिलित रहता है ओर यह 
बांत बड़ी-बड़ी समालोचनाओं में नहीं रहा करती । 


पुस्तकों के लेखक झथवा ग्रकाशक और विक्रेता भी इसी अ्रर्थ पर 
अवलम्बन करके आलोचकों की सम्मतियाँ अपनी पुस्तक के विज्ञापनीं में 
अद्घृत किया करते हैं | पाठक अथवा ग्राहक इन सम्मतियाँ का मूल्य भी 


>> ए७छ ++ 


यही सोचकर लगाता है कि अमुक व्यक्ति की दी हुई राय केवल दृष्टिपात 
मात्र के ही आधार पर आश्रित नहीं है, अपिठ जो कुछ लिग्वा गया है 
यह सोच-समझ कर ओर अपने दानित्य का विचार करते हुए ही 
लिखा गया है अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं | यपर्युक्त सभी बातो को 
हृष्टिगत रखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता हैं कि व्यायहारिक 
विचारों से साहिब्यालोचन अथवा आलोचना का महत्व बड़ी-बढ़ी समा- 
लोचनाओं से किसी प्रकार कम नहीं | 


७. साहित्यिक समालोचना 


विस्तृत समालोचना अपने उद्दे श्य के अनुसार पूर्ण अथवा आपूर्णा 
कही जा सकती है | पूर्ण समालोचना से समालोच्य अंथ के प्रत्यक अंग पर 
विवेचन करने से तायर्य है ओर अपूर्ण समालोचना केवल कुछ ही विपयी 
पर विचार करने के उपरान्त समाप्त हो जाती है | उदाहरण के लिए यदि 
थ दाशनिक हो ओर उसकी पूर्ण समालोचना करनी हैं तो सब प्रथम 
उसमे प्रतिपादित तसिद्धान्ती के एतिहासिक विषय की चाचा करेगे आर 
यथासम्भव उसके अन्तर्गत आने बाली समस्याओं अथवा गुग्थियों का पदे 
पदे विवेचन करते हुए आगे बढ़ेंगे | इस प्रकार पाठकों की मनोदशा 
को प्रस्तुत विषय पर विचार करने की ओर ये रित करने के उपरान्त समा- 
लोच्य अंथ का एक विश्लेषणात्मक परिचय देंगे तब उसके एक-एक अंश ' 
का स्पष्टीकरण तथा अपने निबन्ध. के पूर्वभाग सें ही किसी न किसी 
प्रकार संकेत किये आदर्श के अनुसार उसका विवेचन करेरे | 
सिब्राय बीच-बीच में यथास्थान भिन्न-मिन्न मती अथवा दाशनिको से तुलना 
भी करते जायेंगे | अन्त में अपना उपसंदार देंगे जिसमें पूर्व कथित विचारों 
का दिग्दर्शन कराते हुए लेखक की योग्यता अथंबा पहुँच, उसकी मीलि- 
क॒ता आ॥रादि की जाँच करने के उपरान्त उसकी शैली, संफलता तथां अन्य 
ख्रावश्यक गुशन्दोपों का विवेचन करें गे | इस प्रकार उसका अन्य समान . 


>> टिप्ेए >> 


ग्रंथी के मध्य एक स्थान निश्चित होगा | अपूर्ण रामालोचना में उपरेक्त 
वाती में से केवल एक का विवेचन हो सकता है अथवा एक से आंधिक 
का | साहित्यिक ग्रंथ को पूर्ण समालोखना में, इसी सरकार सब प्रथम, बर्दि 
पुस्तक प्रव. घाव्मक अर्थात्‌ नाटक, उपन्यात्त आदि की श्रेणी का हों तो 
कधानक का निर्देश करेंगे, उसे थखल्ञावद्ध करत ओर तब लेखक 
द्वारा किये गए. खणदों का उसके अनुमानित उह् शव तथा आदर्श के 
अनुभार तंततेंगे, उस क्रिया का बला के उच्च सिद्धास्तानुसार, ओवित्व 
अथवा अनोचित्य दिखलायेंगे | कथानक के प्रवाह अथवा विकास की 
स्वाभाविकता पर फिर विद्वार करेंगे और ऊपर से लाबे गए. विचार के 

हसव का विवेचल किया जावेगा | चरित्र-चित्रशु को जाँच आरम्प होगी 
ओर यथासम्मव इस कार्य में कुछ विशप रूप थे लेखक की निषुणुता 
पर विचार किया जधिगा | किर भाषा शैली, सस, अलंकार, व्याकरण 
जादि सभी विपयो पर भी विचार होगा । श्रन्त में एक उपसंदार देकर उसमें 
ऊपर की दी गई बातों को संज्ञेप में एक वार किर से स्पष्ट किया जायेगा | 
इस अकार उसका अग्य सामान ग्रंथों के मध्य एक स्थान निश्चित होगा। 


इस प्रकार की समालोचना में स्वमावतः स्थान ओर समय अधिक 
लगा करता है, क्योकि सम्ालोचक अपने निर्णय पर पईँचने के मार्ग का 
मी टिग्दर्शन करा देना लाहता है। इस कारण, उसे पद-पद पर 
अपनी समीक्षा में सहायक होने वाले उदाहरणी को सबके साममें स्पष्ट 
करके रखना पड़ता है| ऐसी समालोचना विशेषकर उस अंथ अथवा 
उसके लेखक की एक प्रकार से पूरी कथा हो जाती है| यदि सैद्धाग्तिक 
दृष्टि से देखा जाय तो साहित्य के विकास तथा उसके मूल्य निर्धारण के 
य॑र्मऐसीहीसमालोचना महत्व पूर्ण कही जा मकती है। इस समा- 
जोचना से, यद्यपि पुस्तक के रचयिता, प्रकाशक शअ्रथवा मृह्ष आदि की 
सूचना नहीं दो जाती और न उसकी ओर जब तक कोई बिशेष आाबर- 
श्यकता न पक्ष ज्ञाय काइ संकेत हो किया जाता, तथापि विद्वत्समाज 


लय 


को सन्तुष्ट करने के लिए यही नाप-तील की क्रिया सबसे अधिक 
सहत्व की होती है | इतिहास, विज्ञान, शिक्षा, समाज किसी प्रकार क 
कोई भी विपय लेकर क्यों नग्नंथ लिखा गया हो विपयानुसार थोड़ा- 
वहत अन्तर के साथ सबकी समालोचना लगमग एक ही प्रकार की होगी। 
दशन, धर्म, विज्ञान, आदि शिद्धान्त सम्बंधी ग्रंथी की समालोचना शरीर 
नाटक, उपन्यास, काव्य आदि साहित्यिक ग्रंथ की समालोचना में लग- 
भग बचह्ी मात्र अन्तर होगा जिसका ऊपर निदर्शन कराया जा चुका हैं | 
बड़ी से बड़ी समालोचना के भी वास्तव में, तीन ही खण्ड होते हैं अर्थात 
पाटकों की सनोवृत्ति का प्म्तुत पुस्तक के स्वागत के लिए तैबार करना, 
उसमें प्रकट किय हुए भावी तथा मार्गों को स्पष्ट कर दिखाना ओर 
अन्त भे सबका टपसंहार देते हुए संक्षेप में अपने निष्कर्ष को प्रकट 
करना | 


अपूर्ण समालोचना से, वास्तव में, किसी कमी का बोध न करके 
प्रतिपाद्य विपयों का वल्कि ओर स्पष्ट विवेचन ही समझना चाहिए । 
किसी अंप का अध्ययन करते समय हम उस पर बहुधा अनेक दृश्टियों 
से विचार किया करते हैं| उदाहग्णगु के लिए यदि हमे रामचरितमानस 
का अध्ययन करता है अर पढ़ते-पढ़ते हमें इस बात का विवेचन करने 
की आवश्यकता पड़ी कि कवि ने अपने ग्रंथ में किस प्रकार के दार्शनिक 
विचारी का सन्निश्रिष्ण किया है अथवा अंथ के अध्यवन द्वारा. सामाजिक 
संबेदनाशों का पता कहाँ तक लगा सकते हैं अथवा काश्य-कला की दृष्टि 
से उसकी योग्यता कहाँ तक परखी जा सकती है अथवा किसी भी शअ्रन्य 
समान कवि के साथ तुलना करने पर उसका स्थान कहाँ निश्चित किया 
जा सकता है वी दम इनमें से किसी एक बिपय को लेकर पूरा नि्वत्ध 
, लिख डालेंगे जिसमें उत एक ही बिपय का पूर्ण विवेबन होगा.। कहने 
' की आवश्यकता नहीं कि इस. एकाती-गा दी पहने दाले कार्य में भी. ' 
अपर निश्चित किये हुए तीनों ऋूगडईों का सममादेरा दोगा। इस दृष्टि से. 


अन्‍्णकान-, & 0. सन्‍कम« 


बिचार करने पर समालोच्य ग्रंथ का यह विवेचन किसी प्रकार अप्ृर्गा नहीं 
कहा जा सकता | अपनी सीमा के अन्तर्गत यह किसी यक्रार अबृरा नहीं । 
कवियों अथवा लेबकों की पूर्ण समालोचता करने के समय बहुचा हम 
इन सभी बातों को व्योरवार दे दिया करते हैं | ग्ंथकार के विविध ग्रंथों 
के उदाहरण दे-देकर अपने निधारित विचार की पृष्टि किया करते हैं | 
परन्तु एक ही अंथ की पूर्णा समालोचना भें कभी-कभी इनका समावेश 
करना लोग उचित नहीं समभते अ्रर इसका कारण कदाचित्‌ बिपर्यों की 
कमी अथवा समालोचक की इच्छा के तिवाय कुछ नहीं होता | समा- 
लोच्य ग्रंथ यदि पूर्ण है तो उसकी समालोचना और किसी लेग्बक की 
समालोचना में सम्भबतः कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता ओर न इन 
दोनों के एकांगी विवेचन में ही किसी घकार की मिन्नता आर सकती है |: 
यो तो यदि किसी भाषा के सम्पूर्ण साहित्य का भी विवेवन होने लग तो 
समालोचक इन बातों के बिकसित होते हुए रूपी का यथास्थान साधारण 


गति से स्पष्टीकरण कर भी सकता है | 


८. साहित्यिक रसास्वादन 


साहित्यिकों का एक समुदाय ऐसा भी हुआ करता हू जो ग्रंथों की 
समालोचना करते समय वहुधा इस बात की परवाह नहीं करता कि पाठक 
इस कार्य से कोई लाभ उठाग्रेगा वा नहीं। इस कारण, उसकी समा- 
लोचनाएँ झ्रधिकतर स्वाध्याय अथवा मनोरंजन की ही सामग्री हुआ 
करती हैं। यत्र-तत्र उनमें व्यक्तिगत रूत्रि एवं शरूचि की गन्ध का 
आभास मिलता है और वर्णन विशेषतः समालोच्य ग्रंथ अथवा कवि के 
गुण के ही विषय में हुआ करता है | बुराइयों की परवाह कम की जाती' 
है। ऐसी समालोचनाओं से इत्हीं कारणों से नियमों का अधिक पालन भी 
नहीं रहा करता और बहुधा वहुत-सी ऐसी बातों तक का समावेश 
जाता है जिनका प्रमठुत विषय से एकदम सम्बंध नहीं प्रतीत होता | भाषा 


न है? 


भी इसकी अधिक लब्छेंदार इश्ना करतो दे और कल्पना का अंश कुछ 
अधिक होने के कारण कर्मा-कर्भी समालोचक सिद्धास्ता के भी स्पष्ट 
करने में अपना वहुत-ता समय लगा दता हैं। ऐसी समालोचना को 
अथवा साहिल्‍्विक अभिशंसन कहा करते हैँ झ।र बह विशेषकर विदेशी 
साहिस्ये] मे ही ग्रधिकतर दिखलायी देता हैं। बहुत- से साहिस्बिक 
पत्र-पत्रिकाओं मे ज्ञों मासिक अथवा साताहिक रूपी में निकला करते 
हू, एकाघ उदाहरण वहाँ अवश्य देखने को मिलते हं। कमी-फर्मा 
तो बड़े-बड़े साहित्य-महार्थी अपनी स्मृतिमुलक मिबन्ध मालाओं में 
ऐसी समालोचनाओ को अवश्य द्वी स्थान दे दिया करते हैं । नवीन ग्रंथों 
आथवा संस्करण को प्रकाशित कराते समय उनके लखक पअथवा प्रकाशक 
कभी-कभी पुस्तक के आ्रामम्म में ही कुछ लिखा लिया करते हैँ जो 
बहुधा भूमिका, उपोद्खात, परिचय आदि नामों से पुकारा जाता है। ऐसे 
छोटे बा बड़े लेख भी एक प्रकार से साहित्यिक ग्सास्वादन के दी 
उदाहरश हैँ | कितनी साहिब्पिक जीवनियाँ भी कुछ ऐसे हो आशय से 
लिखी जाती हैं। इन सबके देखते ही जान पड़ता हैं. कि लेखक किसी, 
मे किसी प्रकार अ्रपना निजी अनुभव दे रहा है | 


जिस प्रकार आलोचमा की प्रवृत्ति विशेषत। जनता की ओर, और 
समालोखना की ग्रंथ की ओर रहती है, उसी प्रकार अभिशंसन स्वभावतः 
ममाचोचक के व्यक्तिव से ही विशेष सम्बद्ध हैं। यही कारण है कि 
विस्तृत समालोचना जिन-जिन विपयो का किसी नियमपृर्षक उल्लेख करती 
तथा उन पर अपनी सम्मति, दिया करती है उन सभी का विस्तृत रूप से 
विंवेबन करना ससाश्वादन में आवश्यक नहीं हुआ करता | इसमेंसमालो- 
चक' अपनी झचि के अनुसार व्यवहार करने में अधिक स्वतंत्र रहा करता 
है । उसे प्रस्तुत ग्रंथ अथवा लेखक को सम्पूर्ण रूप से दश्साने की - कीई 
आवश्यकता नहीं । वह तो अपने समालोच्य विप्रंय के,जिस प्रहलू' को: ' 
अपनी - दृष्छि के अनुसार सबसे महवपूर्ण समझता है, उसी मात्र का. .. 
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विवेचन भी करता है । एक प्रकार से परिययन्सम्बंधी निबस्ध, विश्थेत 
समालोचना ये अधिक, आलोचना से ही समानता रखते हैं, क्योकि 
इनमें भी परिचायक शपनी टी हुई सम्मति द्वारा समालोच्य विप्रग का 
सर्ब-साधारण के सामगे रखता है और उनसे अपनाने के लिए धीरे हे 
अगेनुध के देता है | एक शश अथवा परिगित अरशों पर विचार करन 
के साथ ही उसके लिए यह पर्मावश्यक है कि अपने समाल्ोच्य विपथ 
के बारतविक मार्ग का भी बह पाठकों को थोड़ा-बहुत परिचय करा दे । 
साहिलचिक श्रान्म-कथाओं में कर्मी-कर्भा ऐसे असंग आ जाते हैं, जहाँ 
अंधकार अपने जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली पुस्तकों 
का उल्लेख करता है और उनके श्ाथ आत्मीयता का सम्बंध हो जाने 
के कारण पिशेष अवेश में आकर उसकी प्रशंसा करने लगता है । 
परुतु इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि एक ही वस्तु सबके लिए 
तमान रूप से झचिकर नहीं हुआ करती ओर ने एक ही प्रकार सबको 
लाभ पहुँचा सकती है, अतएत्र इस विष में टो हुई बड़े-बड़े लोगों को 
भी सम्मतियाँ हमारे लिए. किसी परिवित रूप में ही उपादेय हैं ! चुने दए 
सर्वोत्तम ग्रथी के विषय में भी यहीं गमझना चाहिए। कुछ भी हों! 
साहित्यिक अमिशंशय, समालोवक को स्वतंत्रता ओर आमीयता उसकी 
भाषा में तदनुसार ही आ जाने बाला सजीजा ओर चरद्कीलापन, उसकी 
शल्री की प्रढता ओर अनियंत्रितता तथा परिणामतः उत्साहित होकर वेग 
के साथ सदा उठती रहने बाली भावना-हरियों की छुटा के कारण 
साहिस्यिकों के लिए बड़ा ही ममोरंजक हुआ करता है । 


परन्तु हमारे यहाँ ऐसी समालोचनाओं का कम पवार है हिन्दी में 
तो इनको संझ्या कदावित्‌ इनी-गिनी ही हैं । बह भी अधिकतर अंथो के 
छादि में लिखे गए. परिचयों के हो रूप में दीखती है | राहित्यिक श्रात्स- 
कथा का. अधिकतर अ्भाव-ता हैं ग्रोर वेसी साहिणिक-पत्रिकाओं का भी ' 
लगमग वहीं हाल है जिनमें इस श्रे शी के एकाघ लेख कमी-कभी मल- 
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भटके निकल आते हो। मरे देखने में जो अभी तक दो-चार आने ६ 
उनमें कई बातो की कमी है । भावों की सुकुमारता, भाषा की सुन्दरता, 
वर्णव-शेली की प्रीढ़ता अथवा अनुभवजन्य तन्मयता इन सबका झुछु 
न-कुछ अभाव-सा है। निजी अनुभवी का वर्णन ओर वह भी यदि 
विप+ सुकुमार हो तो बहुधा ऐसा हो जाता हैं जिसमें पदे-पदे 
आवश्यकता से श्रधिक रंग नढ़ जाने का भय बन। रहता है। भावों में 
आवश की भात्रा चढ़ जाती €ै। शल्तों संचत नहीं रह पाती। भाषा में 
अमावश्यक बुद्धि की कतल्क दिखलायी पड्न लगतो हे। हमारे 
स्थवियक महाशय इस ओर अभी विशेष ध्यान देते हुए नहीं जान 
पड़ते ओर इसका कारण कदावित्‌ इस कहा की नवीनता हैं। सम्भव है 
इसम॑ सुधार शीघ्र हो जाय । 


९. तुलनात्मक समालोचना 


प्रकृति का यह अटल नियम है कि कोइ भी दो वस्तुएं ठोके एक 
ही प्रकार को नहीं हो सकती | कुछु-न-कुछ अन्तर अश्रवश्य होगा | अस्तुत 
बस्तु यदि कोर भौतिक पदार्थ है तो उसकी लम्बाई, बोड़ाई, तोल, रंग 
आदि गुण एवं शअवगुण किसी भी दूसरे वैसे ही भौतिक पदार्थ के गुणाव- 
गुणों के ठीक समान नहीं होंगे ग्ोर न किसी एक साव विशेष के कारण, 
झाप, प्रभाव अथवा निदर्शन आदि ही टीक एक ही प्रकार के होंगे । दोनों 
प्रकार के कोई भी जोड़े किसी-न-किसी अ्रनुभव में अथवा किसी-न-किसी 
हृष्टि से अवश्य ही मिन्न-भिन्न हंगे। इस कारण दो वस्तुओं की तुलना करके 
उनमें समानता दिखलाना श्रीर उन्हें श्रापस में एक ही प्रकार की बंतलामा 
केबल आंशिक रूप में ही सत्य कहा जा सकता है | कोई भी वस्तु पूर्ण 
रूप से समांन नहीं । इसी प्रकार थढि देखा जाय तो एक प्रकार से कोई 
दो बस्तुएँ एकदम भिन्न-भिन्न नहीं मिल सकतीं । कोई-न-कोई समानता 
अवश्य' होगी:। फलतः समानता श्रीर असमानतां की बातों में हम केवल 


>> है कस 


अशणियों की ही दृष्टि से विचार कर सकते हैं, पृणता की दृष्टि से नहीं । 
उदाहरण के लिए यदि दो पुस्तके हमारे सामने समानता अथवा असमानता 
दिखलाने के लिए रख दी जायेँ तो इन दोनों में से किसी दृष्टि शे 
निर्णय करते हुए हम यही कह सकते हैं कि अमुक पुस्तक दूसरी पुस्तक 
के साथ इतने श्रंशों में समानता रखती है अथवा बह अमुक सीमा तक 
उससे भिन्न हैे। इससे अधिक हम इस विपय में कहने का कोई भी 
अधिकार नहीं रुवते श्रीर न उसकी कोई गुंजाइश ही है । हाँ, पुस्तरकी 
की तुलना करते समय' हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न अवश्य उठ सकता 
है | वह यह कि अम्रक पुस्तक का विपय अथवा ढंग उस दूसरी पुस्तक 
का अध्ययन करने पर ही उसमें समाविष्ट हुआ है अथवा कभी-कभी 

| तक भी नौबत आ जाती हैं कि एक पुस्तक के बहुत-से अंश दूसरी 
पुम्तक में ज्यों के प्यों उद्यूत किये पाये जाते हैं तो क्या इन दोनों 
पुस्तकी में समानता नहीं है ! पश्म के पहले अंश के सम्बंध में तो हम 
उपर्युक्त नियमानुसार अणी बाँधने के लिए अवश्य यान करने लगते 
हैं, किन्तु दूसरे अंश के विधय में हम तुलना कर ही नहीं सकते | वहाँ 
पर मं।ल्िकता अथवा अनुकरण से सम्बंध रखने बाला एक दूसरा प्रश्ग 
ही आ खड़ा होता है और वह तुलनात्मक समालोचना से बहुत बातों 
में भिन्न है | 


तुलनात्मक समालोचना से हमारा अ्रमिप्राय उस विवेचन से है 
जिसके द्वारा हम दा समान अथवा मिन्न-मिन्न दीख पड़ने वाले ग्रंथों 
वा अंश्रकारों की क्रमशः मिन्नताओं तथा समानताओं का अ्न्वेषण कर 
उनका आपस में मिलान करते हैं ओर भाषा-माव. श्रांदि की हृष्टि से 
विचार करते हुए. अपने समालोच्य वस्तु का महत्व निर्धारित किया करते 
हैं। तुलनाव्मक समालोचना का ऊे श्य दो वस्तुओं की जाँच करके 
उनके लिए, वास्तविक स्थान निश्चित करना तथा उनकी पास्सपरिक . 
श्रष्दता अथवा दीनता दिखलाना है। इस कारण आवश्यक है. कि 
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दोनों बस्तुआ की परीक्षा पहल अलग-अलग की जाय उनके गुणावगुणों 
का निरीक्षण, विश्लेषण तथा वर्गकिरण हो ओर तम्पश्चात्‌ 3नकी उत्क 
घ्टता अथवा निक्ृप्ठता दिखलाबी जाय । य बातें तुलनात्मक समा- 
लोचना के सुगम तथा सुख-साध्य अंश है। इसकी कटिनाइयों का पता 
हमे तब लगता है, जबकि समालाच्य लेखकों अथवा ग्रंथी की गहरी 
परीक्षा करके कोई दोपहीन निर्णय पर पहुँचने के लिए. हम उनकी भिन्न- 
मिन्न परिस्थितियों का निरीक्षण करना आस्म्म करते हैं | हमारी सभा- 
लोचना के बिपये यदि किसी एक ही भाषा के दो कवि अथवा ग्रंथकार 
हो। और ग्क ही प्रकार के विषय उनके ग्रंथी में समाविष्ट किये गए हो। 
अथवा कम से कम विभिन्न बरित्रों के वित्रगां में ही कोई समानता ठीख 
पड़ती हो तो ऐसी अवस्थाओ्ं में परीज्षा करते समय भी यह समम्या आा 
उठेगी कि अ्रम॒ुक स्वयिता की प्रतिमा को उनकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियी 
ने कहाँ तक लाम अथवा हानि पहुँचाने में भाग लिया | ऐसा न करना 
एक आध्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग से आँख बचाना हे । वेश- 
निक झन्वप्णों के परीक्षक यह भली भाँति जानते हैं कि किसी परिशाम 
पर असंदिग्ध रूप से निर्णय करने के लिए वेशानिकों की किसी न किसी 
प्रकार से भी भ्रान्ति में डाल सकने बाली भावनाश्रीं से पहले सावधान 
हो लेना चाहिए। इन्हें बहुधा वे प्रभाव अहृण-शक्ति की ब्यूनता' 
( कैशाइतान पितुएशाणा ) के नाम से पुकारते हैं। ग्रंथकारों को 
परिस्थितियों की भिन्नता भी इसी प्रकार स्वतंत्र निर्णात में बाधक हो 
जाया करती है, क्योंकि दो वस्तुओ्ों को मिन्न-मिन्न बाँटों द्वारा तौल कर 

कोई निश्चित परिणाम निकालना अत्यन्त कठिन काम है। | 


'परन्तु ऐसा समझते हुए भी बहुत-से, 'समालीचक एकदम विभिन्न 
परिस्थितियों जैसे भाषा, श्रावरणं, धर्म आदि के दो-अंथंकारों की तुलना 
करने बेठ, जाते हैं 'और दो-चार विषयों पर 'जाँच-बूक की क्रिया समाप्त 

' करके.णक को दूसरे से छोटा-बड़ा बतलाने लगते हैं |-ऐसा, करना किसी . 


बल ० शत 3८०२० 


मर्यादित अंश में उचित श्रीर उपादेय श्रवश्य हो सकता है, किन 
ऐसे निर्गय को हम सच्ची समालोचना की कसोटी का निर्विबाद निर्णय 
नहीं कह सकते | इसकी महत्ता केवल्ल इसी में है कि किसी भाषा-विशप 
में स्वयिता की दूसरी भाषा और परिस्थिति के ग्रंथकार के समन्न लाकर 
ज्ञान-विस्तार द्वारा उसके पाठका के विचार परिमाजित तथा मर्यादित किये 
जाते हैं । इसके साथ ही उनके लिए साहिस्यिक मनोग्ंजन की पूरी सामग्री 
भी मिल जाती है | तलनाव्मक समाल्लोचना की उपादेवता इस प्रकार 
परिमित होने पर भी भिन्न-भिन्न साहित्यों की एकता सिद्ध करने में भी 
बहुत सहायता देती है । 


१०. संमालोचवा-क्रिया के मुख्य अंश 


समालीचन-क्रिया सुभीते के लिए तीन अंशों में त्रिभाजित की जा 
सकती हैं जिनसे से पहले को विपय-प्रवेश, दूसरे को वम्त-मीमांसा तथा 
तीसरे को उपसंहार कहेंगे | इन तीनों के रूपी म॑ मी समाल्ीच्य अंथी 
के विपयानुसार बहुत कुछ अन्तर आ सकता है। समालोच्य ग्रंथ का 
उदूश्य यदि किसी कला अथवा विपय का प्रदर्शन मात्र हैं तो समालो- 
चना एक विशेष प्रकार की होंगी आर वही यदि किसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन हो तो समालोचना भी किसी दूसरे प्रकार की होगी | दोनों में 
भिन्नता अवश्य दोगी ओर इसी कारण, उसके अंशो के रूपी में मी अन्तर 
अवश्य है। काव्य, नाठक, उपन्यास, कहानी आदि विपयक ग्रंश्रों 
का समालोचना का विपय-प्रवेश आवश्यतानुमार किसी संज्ित परिचय 
के रूप में होगा | संक्षित-परिचिय में प्रंथ, उसका समय, अंथकार, अंधा- 
थार आदि कतिपय उन विप्रयों का समावेश करना पड़ता है जिनके 
द्वारा समालोच्य ग्रंथ को प्रमुख परिस्थितियों का कुछ न कुछ शआामास होः 
जाय शोर पाठक को आगे थाने वाली चर्चाओं के पूर्ण रूप से समकने 
में पर्यास सुभीता मिल जाय । सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रंथी की आलोचन. 
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करते सभय ऐतिहासिक विकास उसी प्रकार प्तियाय सिद्धान्त के अभाव 
की परिस्थिति, उसका बीजारोपण, क्रम-विकास, बाधा श्र सहायता 
आदि कतिपय विपयो का विवेचन कर लेना पड़ता है. जिपसे अमिन्न हो 
चुकन पर पाटक आनेवाले तिद्घान्त की समीक्षा का खागत करने के 
लिए' पहले ये ही अपना हष्टिकोण टीक कर ले | संन्नित्त पस्चिय के लिए 
चतलायी हुई उपर्युक्त बातें इसमें गोण रूप से काम किया करतो हैं । 
दार्शनिक ग्रंथ। ओर कभी-कभी वेजानिक ग्रंथी की मी समालोचना के 
विपय-प्रवेश में समालोचक अपने विषय की आलोचना वहुधा इस 
प्रकार से करता हैं जिससे पाठक तद्विपव-सम्बंधी समस्याओ्रों तथा उसके 
समाधानों का पदे-पदे अनुभव करता चले ओर परिणामतः उसे उस 
विपय के महत्व का ज्ञान होने के साथ-साथ उससे रुचि की भी अपमि- 
वृद्धि हो। क्योंकि जिज्ञसा अ्रथवा कोतूहल ही दर्शन का वाध्तविक 
आधार हे। 


परन्तु समाल्ोनना के विप्य-प्रवेश में केवल्ल उपर्युक्त बातों का दी 
समावेश नहीं रहता । विपय-प्रवेश वास्तव में आगे श्रानेवाली चर्चा की 
ओर संकेत करता तथा उस निर्णय का बीज वपन करता है जो सारी 
समालोचना का अन्तिम परिणाम हुआ करता है| विषय-प्रवेश का 
लिखने वाला यदि समाजोचन-कला से पूर्ण अंभिश हो तो अपने निवन्ध 
के प्रथम अंश में ही अपने समालोच्य विषय के रहस्य का उद्धादन कर, 
सकता है। उसके भूत-कालिक रूप का बह विवेबन करेंगा, उसके बे» 
मान रूप से परिचित करा देगा तथा उसकी आगाभी रत की ओर भी 
निर्देश करेगा। इसके सिवाय विपय-प्रवेश ही वह स्थान है, जहाँ पर . 
वस्तु की मीमांसा करते समय प्रसंगवश आने वाली गूढ़ बातों की पहले 
ही परिभाषा की जा सकती हैं, विषय का व्यापकल दिखलाथा जा सकता 
तथा अपरिचित से अपरिवित पाठकों को भी अ्रगली बातें पूर्ण रूप 
से समझते में-सहायता देने वाले. तिद्धान्त भी. बंतलाबे जा सकते है) 

है | | | । 
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यदि सच पूछा जाय तो यह अंश वस्कु-मीमासा से किसी प्रकार कम 
नहीं | 

पह सब कुछ होते हुए मी हम अपनी समालोचनाओं में इस महत्व- 
पृ अंश का बहुधा प्रयोग नहीं किया करते | यदि वर्तमान समय में 
की गई हिल्‍्दी की समालोचनाओीं पर हम कैडानिक दृष्टि से विचार 
करें तो उनमें से अधिकांश में मानो विपय-प्रवेश का कहीं नामोनिशान 
ही न मिलेगा | यदि किसी ने इस ओर कुछ यन्‍न भी किया होगा तो 
बहू भी किसी ऐस ढंग से जिसये समालोच्य विपय से कोई विशेष सम्बंध 
ही नदी | कई बार तो हमने यहाँ कत पावा है किकाव्य के किसी 
ग्रंथ की आलोचना करते समय आरम्भ में लोग इंश्वर के गुणानुबाद 
तक गाने लगते हैं आर सृप्टि तथा मानवीं प्रतिमा की महत्ता का वर्णन 
करते हुए प्राचीन संस्कृत के रीति पंथ में दी गई काव्य की परिमापाश्रं 
का उल्लेख करते है । इसके उपरान्त ही समालोच्य अंथ पर विवेचन 
आर्म्य हो जाता है, पता नहीं चलता कि वास्तव में कौन-सी बात किस 
. लिए लिखी है । कभी-कभी यह भी होता है कि पुरानी परिमाषाएँ देने 
के उपरान्त उनका वास्तविक रहस्य ने समक्त सकते के कारण, बिना 
सिद्धान्त के सहारे चलने वाले मनुप्प की भाँति समालोचक आगे चल- 
कर अ्रपनी राह एकदम छोड़ देता है । सारी समालोचना, अण्ड-बण्ड 
भरी बातो के आधिवय के कारण, पागल-प्रत्ञाप के समान व्यथ तथा 
झगम्यिकर हो जाती है। अतएब समाज्नोचक्र को इस विपय भें बिशेष 
सावधान होना चाहिए। 


११. वस्तु-मीमांसा 


समालोचन-किया के विपय-प्रवेश नामक प्रथम अंश में जिस प्रकार 
अंथों के उद्देश्यानुसार दो मुख्य भेंद हो सकते हैं, उसी प्रकार बस्थु- 
मीमांसा ही वास्तव में समालोचना का प्रधान शरीर है | इस कारण, 


इसी अंश में उसको प्सुख बातो का स्पष्टीकरण हुआ करता हैं। समा- 
लोच्ब अंथ यदि प्रदर्शन मूलक कोई प्रबन्ध-काग्य हो तो उसके प्रकारा- 
नुसार विभिन्न विषयों का सबसे पहले विश्लेषण ओर वर्गीकरण होगा 
झोर तत्पश्चात उनमें से एक-एक को क्रमशः ले-लेकर हम अपनी जाँच 
आरम्भ करेंगे | प्रबन्ध-काव्य की सबसे पहली समालोच्य वस्तु उसका 
कथानक होता है| अतएणथ ग्रंथ में आधार स्वरूप काम में लायी गई 
कथा को उसके पिलसिलेवार द्वंग से व्यक्त किया जायेगा | उसके उपरान्त 
कवि के मुख्य अभिषाय का दिग्दर्शन कराते हुए कथानक को तदनुसार 
यवाक्रम खण्डदशः बिटलाने, यत्र-तत्र आवश्यक प्रशंगां को स्थान देने 
तथा विविध घटनाओं की रबना द्वारा उसके विकसित करने को क्रियाओं 
का विवेचन होगा | कथानक के विकास की कला अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा 
उपयोगी होती है श्रोर इसमें तथा चरित्र-चित्रणु में निषुणुता प्राम्त कर 
लेने पर द्वी किसी अंथ-स्वय्िता की असली योग्यता मिभंर रहा करती 
है | कथानक का विकासीकरण उस रीति अथवा ढंग का काम दिया 
करता है जिसके द्वारा स्वविता अपने पाठकी पर अपनी कृति का कम 
अथवा अधिक प्रभाव बालने में समथ होता हैं। नवीन चरित्रों त्तथा 
नयी घटनाओं का समावेश आदि बातें इस ढंग के पोपक सान्र हुआथा 
करती हूँ | समालोीचक को इसकी उत्तमता अथवा निकृष्टता पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है । चरित्र-चित्रणु की बारी इसके बाद आती 
हैं | समालोचक ग्ायः इस बात पर ध्यान देना भूल जाया करते हूँ कि 
समालोच्य ग्रंथ के लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितने तथा 
किन-किन कार के चरित्री को स्थान दिया है ओर वे आबश्यकता- 
नुसार कहाँ तक खरे उतरते हैं | सिद्धान्त यह है कि अंसुक प्रकार के परि- 
शाम अमुक-अमुक परिस्थितियों के रहते अमुक स्वभाव वाले व्यक्ति द्वारा 
ही घट सकते हैं ओर अन्यथा प्रदर्शित करने वाला लेखक अपनी कला 
से अनमिश है । इसी प्रकार, मानव हृदय का जानकार होते के. कारण,  . 
लेखक अपने उद्दे श्य की सिद्धि के निमित्त अपने वरितरों के स्वमाव, क्रिया ..' 
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अथवा संबाद को नियमानुसार मर्यादित रखने में कृतकार्य रहा है अथवा 
आवेश में आकर कहीं रंग चढ़ाने में भूल तो नहीं कर गया इसका भी 
पता लगाना समालोचक का कर्तव्य है | 


नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, आदि ग्ंर्थों के, प्राचीन तथा नवीन 
नियमानुसार, कई खण्ड हुआ करते हैं जिन्‍दे अंक, परिच्छेद, तर्ग श्रादि 
कई नामों से पुकारते हैं| इन विभागों द्वारा यह लाभ होता है कि लेखक 
अपने पंथ के लिए उद्दिष्ट आदर्शानुसार इन भिन्न-भिन्न अंशों को संगठित 
करने का यत्ष करता है शोर उन्हें ऐसे प्रबन्ध के साथ बिठलाता है जिससे 
कथानक की स्वाभाविकता भी सुरक्षित रहती है। पुस्तक पढ़ने वाले अथवा 
दृश्य देखनेबालो के मन भी नहीं ऊबते, अ्रवित॒ उन पर लेखक का श्भीष्ठ 
प्रभाव जैसा चाहिए वैता ही पड़ जाता है । समालोचक को उनके संगठन 
पर विशेष ध्यान देना चादिए। उनमें से प्रव्येकष को मल्री माँति परख 
कर यह भी समझ लेना बादिए कि किपतका उपयोग कहाँ. तक उचित वा 
अनुचित है | विभिन्न वाक्यों का संगठन, उनमें प्रयोग किये गए शब्दों का 
सोध्टव तथा उचित विन्यास, अंथ में श्रायें हुए चरित्रों का उनके स्वभाव 
तथा उनकी योग्यतानुसार काम में आने बाली शेली द्वारा उससे आपस 
में संबादादि कराना, ये कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैँ जिनमें कमी आने 
पर सारा अंथ बुरा कह दिया जाता है | अंथ की लम्बाई अथवा छुटाई 
भो इसी सम्बंध में परखी जा सकती है| बहुत-से नाटक इतने बड़े होः 
जाते हैँ जो उचित समय में खेले ही नहीं जा सकते ओर कितना ही अच्छा. 
होने पर देखना कठिन हो जाता है। इसके सिवाय कमी-कभी नाटकों 
अथवा उपन्यासों में भी उनके रचयिता ऐसी बदनाओं श्रथवा दृश्यों . का 
समावेश कर दिया करते हैं जो कथानक की परिस्थिति के भीतर किसी भी 
प्रकार घटित नहीं हो सकते | समालोचक की पैनी दृष्टि इन बातों की 
ओर शीघ्र पहुँचनी चाहिए. । स्थान, समय अ्रथवा अवस्था का अनोवित्य 
एक ऐसा दोष है जो कभी ज्षमा नहीं किया जा सकता | 
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प्रबन्ध ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ग्रंथों के विषय भें उपर्युक्त 
बातों के विवेचन की आवश्यकता नहीं | ग्रंथ का विषय बंदि छोटी- 
छोटी माबना भरी कविताओं का संग्रह-मात्र है तो समालोचक को उसकी 
समालोचना करते समय सबसे पहले उनके रचयिता के मनोभावी का पता 
लगाना बाहिए' जिससे एक स्थायी आधार का अवलम्ब मिल जाय। 
डसी के द्वारा ग्रंथकत्ती के उद्दे शव आदर्शादि का अनुमान करते हुए 
कविताओं में गुणों ग्रथवा अबगुणों को दृढ़ निकालने में सहायता मिल 
सके । ऐसे असवरों पर समालोचक इधर- उधर बिखरी हुई मुक्ताओं 
में से लड़ी का अनुसंघान करते ही उनके रूप- रंग तथा मूल्य की एक- 
रूपता की जाँच करता हे। कवि के विविध भाव उनकी उचित अभि- 
व्यक्ति तथा उसके मुख संरेश आदि बातों को अलग-अलग तोलकर 
उनका महत्व अथवा उनकी हीनता मिधारित किया करता है । इसी प्रकार 
अन्य ऐसे ग्रंथों की भी समालोचना हुआ करती है। 


१२. समालोीचक का दायित्व 


तमालोचक का पद म्यायाधीश के पद से किसी प्रकार नीचा नहीं। 
जिस प्रकार एक न्यायाधीश अ्रपने सामने आये हुए. मामले को, पर वॉपर 
परिस्थिति की जाँच-पड़ताल पूर्ण रूप से किया करता है ओर तथश्चात्‌ 
उन पर मनन एवं विन्‍्तन करने के उपरान्त अपनी पत्पात रहित और 
न्याय सम्मत निर्णय सर्ब-साधारण के समज्ष प्रकाशित कर देता है, उसी 
प्रकार एक सच्चे समालोचक का मी कर्तव्य है। दोनों के लिए. अपने 
मिकट उपस्थित किये गए विषय का जिस प्रकार पूर्ण परिचय अपेक्षित है 
उसी प्रकार अपनी विवेचन-शक्ति. तथा सद्ृदयता के सहारे दोष रहित... 
सम्मति का देना भी परमावश्यक है । इस कारण, समाज कोचाहिए कि... 
इनके द्वारा किये 'गए निर्णय का मूल्य निर्धारित करने तथा उन्हें . 
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प्रामाशिक समकने में दोनों का सन्‍कार एक ही प्रकार करे! ] सभ्य समाज 
के लिए. दोनो का महत्व समान है श्रोर दोनों का दाभित्व भी समान 
है | हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि यदि निम्न श्रे णी के ययायालय 
न्यायाधीश को इस बात का विचार अधिक सचेत किये रहता हू कि मेरों 
गय ऊपर के न्यायाधीशा के सामने जाने पर कदाचित्‌ उचित न जैच 
सके ओर बदल जाय | परन्तु यदि समालोचक के ऊपर इस प्रकार के मथ 
का अस्तित्व नहीं हो सकता थ्रर अ्रव्रिकतर उसे शिक्षित समाज की रुचि 
तथा उससे भी बढ़कर अपना श्रन्तःकरण ही प्रमाण का काम देता हैं । 
ऐसी दशा में, एक समालोचक का महत्व किसी निम्न कोटि के न्‍्याया- 
प्रीश के निर्णय से बढ़कर भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार, दायित्व 
भी श्रप्रिक हो सकता है| 


अतएब सच्चे समालोचक का यद्द परम कतंव्य है कि पूर्ण योग्यता 
पाप्त किये विना किसी ग्रंथ अथवा कवि के महत्व का विवेचन करने 
के गम्भीर कार्य में अपना हाथ कभी भूलकर सी न डाले | समालोचक 
के लिए आवश्यक है कि वह अपने सगालोच्य विषय का अच्छा 
परिडत जानकार हो--उसके वंज्ञानिक तत्व, ऐतिहासिक महत्व तथा 
दार्शनिक स्थिति से पूर्ण परिचित हो, विषय को भली भाँति समझ 
सकता हो और साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात से विर्त होकर सच्ची-खरी, 
किन्तु संयत तथा ग्रांमाशिक सम्मति निश्चित कर उसे प्रकट करने की 
शक्ति भी रखता हो। समालोचना केवल इसी दशा में स्थायी 
साहिस्य की सम्पत्ति कहला सकती हैं | ऐसी ही समालोचना से साहित्य 
को वास्तविक लाभ भी हो सकता है ; क्योंकि इस दृष्टि से किया गया . 
विवेचन' केबल निेधमूलक अथवा क्षणस्थायी न होकर रचनात्मक 
ओर चिरस्थायी अवश्य होगा। किसी रचना को आलोचना के लिए ' 
पहुते समय भली भाँति यह छानवीन कर लेनी चाहिए कि उस रचना में 
जो बात कही गई अथवा स्थापित की गई वह लेखक की अपनी है अथवा 
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प्रभाव वा पर परा द्वारा प्रात । बहुत-ती बातें मोदिफः अथवा सिद्धान्त 
के रूप में प्रथा वा परंपरा द्वारा अर्जित भी हो सकती हैं । शतएव 
किसी लेखक अथवा रचना की आलोचना करते साय इस बात मे आशो- 
चक को सजग रहना चाहिए कि जिस वात को लेकर वह किसी भी 
भत्सना अथबा सराहना करता है उसगे स्वयं लेखक अथवा सचग्रिता 
का कितना हाथ है | इस दायित्व का निर्वाह व्यापक अध्ययन द्वारा ही 
सम्भव है | 
परन्तु केवल पणिडत का होना भी पर्यात्र नहीं। समालोयक को 
आपने समालोच्य विपय पर इतना अधिकार होना चाहिए जिससे वह 
किसी व्यापक दृष्टि से उसपर विचार कर सके और श्रपनी कह्पना-शवित 
द्वारा एक नवीन अथवा मौलिक सिद्धान्त का भरसक प्रतिपादन कर सके 
केबल पुरानी लकीर न पीय्ता रह ओर न पहले के विद्वानों द्वारा की गई 
समालोचन की हाँ में हाँ मिलावे | वहुधा यह देखने में आता 
समाज किसी ग्रंथ अथवा ग्रंथ-रवंय्रिता के विषय में अपनी एक 
धारणा निश्चित कर लेता है जिसकी, सदा के लिए, एक परिपाटी चल 
निकलती हेच्ओर आगे आने वाले लोगों को किसी प्रकार मीन-मेष करने 
का साहस नहीं होता । सच्चा ग्रर खरा समालोचक ऐसी परंपराओं के 
अस्तित्व पर अपने विचार आश्रित करने के लिए' कदापि वाध्य नहीं । 
न्यायशीलता के बलपर वह सदा निर्भीक बना रहेगा ओर अपनी व्यापक 
दृष्टि के सहारे आवश्यकतानुसार एकदम नवीन विवेचन करेगा। परू्तु 
नवीनता के नाम पर सिर के वक्ष खड़ा होने को आवश्यकता नहीं। 
फिर मी न्यायशीलता उसे दुराग्रही, नहीं बना सकती | समालोचक के 
लिए सहृदय होना परम आवश्यक है और सह्दयता बिना सच्ची सहा- , 
नुभूति तथा उदारता के आ ही नहीं सकती। किसी काव्य का सच्चा समझे 
वही हो सकता है जो उसके अध्ययन के अबसर पर कुछ समंथ्र' के लिए. 
अपना व्यक्तित्व प्रेस्तुत कबि के व्यक्तित्व' में मिला दे | इस प्रकार 
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उसके वास्तविक रहस्य से सह-चिन्तन द्वारा पूर्ण रूपेण परिचित हो जाय। 

तमी वह अपने समालोच्य विषय को अबने हाथ कर सकेगा और सम्यकू 
प्रकार से निरीक्षण कर चुकने पर उसके महत्व अथवा नगरथयता का भेंढ 
समभता हुआ अपनी बहुमूल्य सम्मति भी दे सकेगा | परन्तु यह बात 

बहुत सीधी-सादी होने पर भी अनेक समालोचकोी के हृदय में पूरी पेठ 

नहीं कर प्रती, जिसका परिणाम यह होता है कि वे भ्रपनी सीमित विधार- 

श्रे शियों के प्रभाव में आकर अ्रमवश बड़े-बड़े अनर्थ तक कर बेठते हैं । 

कभी-कभी तो यहाँ तक देखा जाता है कि आवश्यक गम्भीरता की कमी 

के कारण अपनी आलोचन! में वे अनेक प्रकार की असंयत भाषाओं तक 

का व्यवहार करने लगते हैं। अन्त में न्यायाधीश की कुर्सी पर बेठने का 

अधिकार रखनेवाला व्यक्तित अपनी ह्ुद्गता तथा पक्तपात के कारण 

साधारण प्रतिद्वन्द्दी को भाँति कठघरे में आमने-सामने खड़ा होने के लिए! 

उतर आता है। 


समालोचक को चाहिए कि वह इस सिद्धान्त को कभी न भूले कि 
उसकी मुख्य उह श्य किसी ग्रंथ श्रथवा प्रंथ-स्चयिता का केवल महव- 
निर्धारण ही नहीं हे, अपितु उसके द्वारा साहित्य के ऊँचे आदशों की 
स्थापना, उनकी सहायता से साहित्यिकों को सदा सचेत रखना, 
साहित्यों के विकास में हाथ बँटाना और इसी प्रकार के श्रन्य अनेक 
साधनों के सहारे समाज की मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति में श्रत्यन्त 
महत्व पूर्ण भाग लेना भी है। समालोचक का कर्तव्य इसी दशा में 
किसी रचनात्मक कार्य की श्रेणी गिनाया जा सकता हैं अन्यथा 
कोरा सम्मति-प्रदान किसी काम का नहीं । सच्ची समालोचना का 
यही रहस्य है। इससे अवशत रहना संमालोचक का कर्तव्य ही नहीं, 
दायित्व भी है । 


८. आलोचना ओर अनुसंधान 


हिन्दी में आलोचना! शब्द आजकल साहित्यिक समालोचना 
के लिए प्रयुक्त होता है जो अंग्रेज़ी शब्द लिटरेरी क्रिटिसिज्मः 
का समानार्थक है। क्रिटिसिज्ष्म शब्द का मूल रूप ग्रीक शब्द 'क्रिटि 
कोस! के साथ सम्बद्ध है जिसका अभिप्राथ विवेचन करना वा निर्णय 
देना है | साहित्यिक कृतियों की श्रालोचना कदावित्‌ उस प्राचीन काल में 
ही होने लगी थी जिस समय उनका यादुर्भाव सर्वश्रथम मौखिक रूप में 
हुआ था ओर जब उनके श्रोताओं ने उनसे प्रभावित होकर उन पर अपनी 
टीका-टिप्पणी आरम्भ की थी | किन्तु इसके अर्थ-विकास को अधिक पे रणा 
उस समय मिली जब इसका प्रयोग अ्भिनयों तथा ( विशेषतः औस-जैसे 
देशों में बहाँ के ) व्याख्यानों के सम्बंध में भी होने लगा | फिर क्रमशः 
जब एक प्रथक्‌ काव्य-शास्त्र का निर्माण हुआ तो उनके आधार पर विविध 
साहिस्धिक क्वतियों के परिचय, वर्गीकरण तथा गुण-दोप विवेचन की एक 
सुव्यधस्थित परिषाणी चली जिसके द्वारा इसे ओर भी प्रोप्लाहन मिला 
और स्वयं इसके भी व्यापक सिद्धान्तों पर स्वतंत्र बिचार होने लगा। 
तब से आलोचना ने उधर बहुत दूर तक प्रगति की है ओर इसने न 
केवल किसी क्ृति-विशेष के ही सम्रुच्ित अध्ययन का यान किया है, * 
अपितु उसके सूजन की प्रक्रिया, उसके खष्टा के व्यक्तित्व तथा उसके युग 
एवं तत्कालीन ग्रवृत्तियों के भी समभने की चेष्टा की है | इस प्रकार 
इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है | 


आलोचना! शब्द आजकल जिस अर्थ को व्यक्त कर रहो है वह 
सम्भवतः पाश्चात्य देशों की ही साहित्यिक चेतना के क्रमिक विकास का . 
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परिणाम हे। भारतीय साहित्यिक समीक्षा शल्नन्त प्राचीन होती हुई भी 
उससे विलज्षण है| इसके समीक्षा! शब्द का अगियाय अन्नर्भाष्या! तथा 
अवान्तरार्थ-विच्छेट?-मात्र ही समझा जाता रहा है तथा समीक्षकों का 
ध्यान प्रधानतः आलोच्य ग्ंथी तक ही केद्धित रहता आया है। इसी 
कारण भारतीय पद्धति ने शास्त्रीयता का ही अनुसरण विशेष रूप से किया 
है | टीकाओं द्वारा किसी पाठ का विश्लेषण करके इसते उसके ताम्पर्य का 
स्पष्टीकरण तथा विवेचन किया है अथवत्रा भाष्यों के सहारे उत्तके मूलभूत 
सिद्धान्तों की कल्पना करके उन्हें अपने ढंग के निरूपित एवं प्रतिपादित करने 
की चेप्टा की है, जिस दशा गे इसे प्रायः मीमांसा” का भी नाम दिया जाता 
हा है। आधुनिक शालोचना की माँति स्वतंत्र रूप से विकसित होने का इसे 
अवसर नहीं मिला हे शरीर आ्राज़ भी इसमें प्राचीनता की ही ऋतक दीग्वती 
है । इसमें जहाँ काव्य-तत्व के दार्शनिक अध्ययन एवं शास्त्रीय व्याख्यादि 
अथवा अधिक-से-्रधिक स्वना-शैलियों। की परीक्षा पर ही विशेष ध्यान 
दिया गया है, वहाँ पाश्वात्य देशों की आलोचना के क्रमशः साहिन्यिक 
कृतियों के व्य|वहयरिक पक्न को भी पूरा महत्व दिया है। अतएवं इसका 
क्षेत्र जहाँ अधिकतर काव्य-शास्त्र तक ही सीमित जान पड़ता है, वहाँ 
आलोचना का संपर्क ग्राधुनिक मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, अर्थ-विश्ञन, 
भाषा-विज्ञान आदि के साथ भी स्थापित होता गया हे शरीर उसने अपना 
एक स्वतंत्र रूप भी ग्रहण कर लिया है । 


इसी प्रकार आधुनिक अनुसंधान! शब्द के भी अ्रथ में कुछ-न-कुछ 
विशेषता थ्रा गई जान पड़ती हे। यह शब्द भी आजकल अधिकतर बेज्ञा« 
निक अन्चेषण के लिए प्रयुक्त होने लगा है जिसकी प्रक्रिया के अन्तर्गत 
कंबल किसी वस्तु विषयक तालब्विक चिन्तन वा गवेधणा का ही समावेश 
नहों रहता हे, उसके सूद्रम निरीक्षण ओर विश्लेषण को भी उचित स्थान 
मिला करता है। इसमें उसके प्रत्येक अंश का एक-दूसरे के साथ कार्य- 
कारण सम्बंध स्थापित करने तथा उनके संश्लेषण द्वारा किसी महत्वपूर्ण 
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निश्चय तक पहुचने की भी प्रधानता रहती हँ। अनुसंधान का कांमत 
गव केबल किसी वस्तु के सम्बंध में पता लगाना अ्रथत्रा किसी बाल के 
मूल उत्स तक जाने का प्रयास करना-मात्र ही नहीं रह गया है | उसके वीज 
रूप से लेकर उसके क्रमिक विकास तक का एरिवय ग्राम करना, उसकी 
सजातीय' वस्तुओं के साथ उसका तुलनाव्गक अध्ययन करना तथा विभिन्न 
दृष्टिकोशी के अनुसार उसका छबित ओर वारतबिक स्थान निर्धारित 
करना भी थआ्ञाज उक्त-प्रक्रिया के प्रमुख अंग बन गए है। आज का श्नु- 
संधित्सु अपने कार्य ५ कोरी जिज्ञासा की ग्रे रणा से नहीं प्रवृत्त होता और 
न उसको द्वमि-मात्र से ही वह सनन्‍्तुष्ट हो। जाना चाहता है। बह अपने. 
वनों का क्षेत्र और था विस्तृत करके अपने को पवका प्रयोगबादी 
भी शिद्ध करना चाहता हे | इस प्रकार आधुनिक अनुर्सवान-प्रणाली 
शास्त्रीयता की प्राचीन परित्रि को लॉबरकर क्रमशः ठेठ सामाजिक जीवन 
के अधिकाधिक संपर्क में भी आती जान पड़ती हे। प्राचीन काल की 
नादानुसंधान अथवा तस्वानुसंघान जैसी क्रियाएँ जहाँ श्रात्मलक्षों श्रोर 
अध्याव्तरिक रहीं, व्दाँ आधुनिक वेशनिक अनुसंधान प्रधामतः बहिर्लन्षी 
ओर पदार्थनिष्ठ बन गया है, जिस कारण इसके क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापकता लक्षित होती है | 


पाश्यात्य साहित्यिक आलोचना के इतिहास से पता खलता है कि 
अनुसंधान की आवश्यकता इसे प्राचीन काल से ही पड्ठती आई है | 
ईसबी सन्‌ के पहले वाली दो एक शताब्दियों में जब अलक्षेद् की विजयो 
के कारण ग्रीक राज्य के प्रसार एवं ग्रीक सम्यता के प्रचार का कार्य बढ़ 
रहा था, एथेंस से दुर वाले देशों तक में औक सादित्य,की चर्चा होने लगी 
ओर उन क्षेत्रों के विद्वानों ने इसको ओर आकष्ट, होकर इसके समुचित ' 
अध्ययन के प्रति पूर्ण उत्साह प्रदर्शित करना. आरम्म ,किया | फेल: 
प्राचीय अंथों तथा पांडुलिपियों की खोज होने लगी और इस कार्य से. 
संलग्न होकर वे लोग इस बात के श्नुसंबान में भी यबूत्त हुए कि अमुक 


कितनी दूरी तक का घनिष्थ सम्बंध हो सकता हैं तथा पाठक एवं श्राता 
को व दोनों किस प्रकार ओर कहाँ तक प्रभावित करने में समर्थ कह जा 
सकते है| किर भी इस पद्धति को काम में लाने वाले ने ऐसा कम्ते 
समय प्रस्तुत रचना की अपेत्ता उसके लेग्बचक के मानसिक स्वरों की 
विविष क्रियाशों पर ही विशेष ध्यान देना उचित समझा हैं | 

इसी प्रकार साहित्यिक आतोचना करते समय अनुसंधान की सहायता 
जैन वालों का एक अन्य वर्ग उन लेखका का है जो किसी रचना के 
गर्म को भर्ती भाँति समझते तथा उसके अन्तर्गत उपलब्ध जैपम्य का 
समुचित रामाबान करने के दिए उसके रचयिता के व्यक्तिगत जीवन- 
सामबंधी वृत्तान्ता स भी अवगत हो लगा आवश्यक समझते हैं। इसके 
अनुसार कोई भी कल्लानकृति आर उसका बलाकार वम्धंतः एक 
अभिन्न वस्तु हैं और उन्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं क्रिया जा सकता | 
कवि अथवा लेखक जो-कुछ भी लिखा करता है उसका उत्स कहीं-म-क' 
उसके विचारों अथवा अनुभवों में अन्तहिं त रहता है | इस कारण, थर्दि 
इन बातों का अध्ययन सावधानी के साथ किया जाय तो उसे रचनाओं 
की विविध गुस्थियों का सुलक्काना कठिन नहीं है। किसी कलाकार के 
लिए. यह आयश्यक नहीं कि वह अपने निजी जीवन की सोरी कार्तें 
खोलकर शआआगये के लिए रख छोड़ | इसके सिवाय अनेक बातें एसी भी 
होती हैं जिन वह अपने जीवन में कदाचित्‌ गोपनीय भी समझा करता 
है। किलु इन सभी का पता उप्की कृतियों के भोतर क्रितों-न-किसों 
प्रकार लगाया जा सकता है ओर इनके द्वारा उनके पूर्ण रूप से समझाने 
में सहायता ली जा सकती हैं। अतए्व इस पद्धांत का प्रयोग करने 
वालों न कल्लाकारी के जीवन-बूृत अथवा उनके सम्बंध की संस्मसणा- 
त्मक रचनाओं के अध्ययन को बड़ा महत्व दिया है | 


आधुनिक आलोचना-प्रणाल्ी ने इसी प्रकार श्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत 
उन बातों का भी समावेश करने की चेष्टा की है जो हमारे दैनिक जीवन 
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से घरनिष्ट सम्बंध रखती ६ ओर जो हमारे समाज के आशिक एवं 
राजनीतिक प्रश्नों पर भी आश्रित हैं| मा्सवादी दर्शन के अनुसार 
मानव-समाज एबं सभ्यता रादा परिवर्तनशील है श्रोर आर्थिक उत्पादन के 
साधनों की नियंत्रणकारी सत्ता ही वम्दुतः हमारे समाज की व्यवस्था 
को प्रभावित किया करती है | समाज के अन्तर्गत सदा दो प्रथक्‌ वर्ग 
रहा करते हैं जिनमें आशिक वेपम्य के कारण निरन्तर संघर्ष चला करता 
हैं ओर इसका प्रतिबिंब युग-विशेष के साहिन्य पर भी पड़ता है | अ्रत- 
एवं यह आवश्यक है कि किसी साहित्यिक कृति की समुचित आलोचना 
करने के पहले उसके रचना-काल की श्यार्थिक दशा पर भी विचार कर लिया 
जाय | इस शआलोचना-पद्धति को, इसी कारण, यथार्थवादी वा प्रगति- 
बादी आलोचना का भी नाम दिया जाता है | इसका प्रयोग करने वाले 
ने खोज पूर्वक यह निर्धारित किया है कि प्राचीन काल की सामाजिक 
व्यवस्था में प्रभु एवं दास का सम्बंध प्रमुख था, जिस कारण तत्कालीन 
कला एवं साहित्य का प्रधान उदू श्य प्रम-अणी वाले व्यक्तियों का 
मनोरंजन आनन्‍्द॒वर्द्धध रह्य करता था। फिर इसके अनन्तर एक 
बार ऐसी परिस्थिति आयी जिसमें जनसाधारण-बर्ग के व्यक्तियों ने 
राजतंत्र के विरुद आन्दोलन आरम्म किया ओर उस युग के कवियों 
और लेखकों ने उसके गति सद्ानुभूति प्रदर्शित की । इसी प्रकार आाधु 
निक युग की विशेषता पूँ जीपतियोँ तथा 'सर्वहारा:-वर्ग के व्यक्तियों के 
बीच संघर्ष में देखी जा सकती है | अतएव सच्चे प्रगनिर्शील एवं यथाथ- 
वादी साहित्य की परीक्षा इसी मानदशड के शनुसार की जा सकती हैं 
कि वह उक्त तथ्य का जित्रण करने में कहाँ तक समर्थ हे। इस कार्य में 
असफल प्रतीत होते वाले साहित्यकारों की झृतियों| का नाम इस: समा- 
लोचकों ने प्रतिगामी वा पलायनबादी साहित्य दिया हे । 


इसेके तिबाय नवीन वैज्ञनिक पद्धति को अपनाने वाले इन आलो- 
चर्कों की यह भी धारणा है कि किसी रचना के मूल-पाठ का निर्धारण 
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करते समय भी हमारा काम केवल उस कृति के साधारण निरीक्षण ओर 
तुलनात्मक अध्ययन से ही नहीं चल सकता, जैसा पहले कभी धाचीन 
ग्रीक साहित्य का सम्पादन करते समय हो जाया करता था। इस कार्य में 
हमें आधुनिक भाषा-विज्ञान से मी पूरी सहायता लेनी चाहिए ओर उस 
रचना की भाषा, शब्दावली, व्याकरण एवं लिपि आ्रादि सम्बंधी सभी 
हृष्टियों के अनुसार भी परीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक भाषा का 
अपना प्रथक्‌ इतिहास होता है, जिस कारण बिना इस बात का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त किये कि आलोच्य कृति के माध्यम का स्वरूप कब केसा रहा होगा 
हम इस पर अन्तिम निर्णय नहीं दे सकते कि उसका शुद्ध एवं प्रामाशिक 
पाठ अमुक प्रकार का ही होगा । कहते हैँ कि प्राचीन काल में महर्षि वेद- 
व्यास ने मीखिक रूप म॑ प्रचलित वेद-मंत्र। को एकत्र करके उन्हें 
संहिताओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया था और उनके सम्पादन का कार्य 
केवल इतने से हो पूरा हो गया था। परन्तु आजकल के वेशनिक 
सम्पादक को हस्तलिखित प्रतियां के निरीक्षण श्रोर उनकी साधारशु 
तुलना आदि से भी सन्तोपष नहीं होता । वह इस प्रकार की सामग्री का 
पर्यालोचन भी एक विशिष्ट एवं निश्चित ढंग से ही करना चाहता हे |, 
वह उपलब्ध प्रतियों को क्रमबद्ध करता, है, उनके कालानुक्रमानुसार 
तालिका बनाता है, फिर उसके आधार पर प्राचीनतम आदर्श पाठ एवं 
प्रव्तुत पाठ में एकरूपता लाने का यत्न करता है। इसके द्वारा मूल-पाठ 
के विधय में अपना एक मत निश्चित करते हुए अन्त में उसके विवेचन 
की ओर भी प्रवृत्त होता है । इस प्रणाली में स्वभावतः प्रायः उन सभी 
सिद्धान्तों को आधार बनाकर चलना पड़ता है जो भाषा-विज्ञान से 
सम्बद्ध हैं ओर जो अनुसंधान पर मी आश्रित हैं। 


न 


इस प्रकार आधुनिक आलोचकों के बिभिन्न वर्गों ने अनुसंधान की 
सहायता अपनी दृ्ठि-विशेष द्वारा ली है और इसका ग्रयोग अपने-अपने 
:दँग से करते हुए. आ्रालोचना-पद्धति में व्यापकता लाने की चेप्टा की है। 
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शआवाचना विपयक्त वित्ञान्ता तथा उसके झ्ात्ास से सम्बद् साहय 
कमर! बिशाज रूप धारण करता जा रहा हू झा जान पडता 
हू कि वह अपने अंधे की यद्लता म॑ किसी दिन स्वनात्मक साहित्य से 
था होड़ करने लगेगा। फलतः इसका एक परिणान यह भी देलने से 
आता है कि साथारण पाठका का ध्यान मूल कृतियों की ओर से 
खिचकर उस पर किय गए बिवेबनों पर ही अधिक जाने लगा है। ऐसे 
लोग किसी कला-क्ृति का झानमुशीलन करने की अपेक्षा उसके निमा 
कालीन जीवन-मात्र के झध्यवनत को कम महत्व देते नह जान पड़ते । 
जसके रचयिता को युग-बिशेष की देन-मात्र स्वीझर करते हुए स्वयं 
उसकी देस के प्रति प्रायः उपेक्षा प्रदर्शित करने लग जाते हूँ जिसके 
कारण उनका काय क्रमी-की केवज अधूरा शोर एकांगी बनकर ही र 
जाता हैं। युग-विशय की वि्रार-धारा अथवा उसको य्रशृत्तियों की शोर 
शधिक ध्यान देने के कारण कभी-कर्मी हम अपने आलोच्य ग्रंथ के कवि 
आधवा लेखक के ज्यक्तित्त दावा उसकी योग्यत। के प्रति भी स्थाय करने 
में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पाते । कियी साहिल्‍्यक्रार का सनोवैजश्ञनिक 
प्रध्ययन काते समय भी हमारा झगसंभान ग्रायः इसी वात की ओर 
अपना लच्य रखता है कि हम ऊति-विशेष के स्वनान्यमय वाली उसकी ' 
विविध मनाबेजानिक प्रक्रियाओं का ही गूदम निरीक्षण करें। उनके 
उद्धव, विकास एज कार्यक्रम का टीक-टीक ब्योरा उपस्थित करे ओर. 
जनमभें कार्य-कार णु-सम्बंध की खोज करे | उस समय हमारी दशा ठीक 
उस व्यक्ति की सी हो जाती है जिसे किसी परोसे गए' भोज्य पदार्थ का 
स्वाद न लेकर उसकी पाक-क्रिया की जाँच-मात्र ही सूक्तती हो । 
झालोचना में प्रयुक्त की गई उक्त प्रकार की वैज्ञानिक प्रशालियाँ 
किसी गालोचक को बहुधा आवश्यकता से अधिक निष्पक्ष एवं अ्रनासक्त 
भी बना देती है जिस कारण उनमें. स्वभावतः सहृदयता उस मात्रा में 
नहीं था पती जितनो अन्यथा -अनिव्रार्थ हो. सकती है। प्रस्येक वात. 
्प । ' 
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का विश्लेपण एवं वर्गीकरण करते जाना और उसे किसी रूबे-्पावे पढार्थ- 
सा ज्यी का तवी रख छोड़ने का यन्‍न करना केवल कोरे मस्तिष्क का 
उ्यापार बन जाता है जो साहित्य जैसी सरम वरतु के सम्बंध में कभी 
डबित और उपयोगी नहीं हो सकता। जो वस्तु मानव-्समाज के 
रागानमक रम्वंधी के चित्रण से माग लेती हो उसकी आलोचना करते 
समय सहट्यता से काम ने लेगा, प्रत्युत निष्मक्षवा के आजेश मे कभी- 
कभी हृदयहीनता-सा परिचय देने लगना, कमी उपयुक्त एवं स्वाभाविक 
सही कहा जा सकता और ने ऐसे व्यक्ति कभी उसके उचित मूल्यॉकन में 
समथ ही हो सकते हैँ | इसके सिवाय श्रालोचना की उत्त वैश्निक 
अगालियाँ किसे आत्ोचक को स्पच्छुन्द रूप से कार्य भी नहीं करने 
देतीं। वे विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतिया का अनुसरण करती है जिनमे प्राय; 
बहुत स्पष्ट ओर कठोर नियमों का पालन किया जाता है। आलोचक 
का उनके नियंत्रण में रहने के लिए वहुधा बाध्य होना पड़ जाता है 
आर फलतः वह विचार-स्वातंज्य से सदा लाभ नहीं उटा पाता | 


लगभग इसी श्रकार का परिणाम हमें उस दशा से भी देखने को 
मिलता है जब हम श्रालोचना की प्रगतित्रादी ्रथवा तथाकथित वथार्थ- 
वादी पद्धति का प्रयोग किया करते है। इसके अनसार किसी कलाकार 
की कृति कदावित्‌ केवल उसी रूप में आदर्श मानो जा सकती हैं जब 
उसमे जनसाधारण की आशिक दशा अथवा ठेठ जन-जीवन का स्पष्ट 
चेत्रण पाया जाय, जब 'शोपितो? के प्रति पूर्ण सहानुभूति उसमें व्यक्त 
को जाय तथा 'शोपको” द्वारा उन पर किये गए अत्यायारी के विरुद्ध 
उसमे न केवल रोष प्रकट किया जाय, अ्रपितु उन्हें किसी कल्पित उज्बल 
भविष्य की तैयारी के लिए सजग ओर सचेत भी किया जाय । इस 
अकार का साहित्य अपनी मूल प्रेरशा अथवा आदि उपक्रम से ह्टी 
स्वृभावतः एकांगी और एकप््तीय बन जाता है। उससे ओऔदार्य, . 
_ डम्पुक्तता एवं सावममता के वे उदात्त गुण नहीं आरा पाते जिनके द्वारा ही. 
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बच्ठत। उस अपन नाम साहित्श' का साथक वनाने की क्षमता मिल 
सकती हैं | ऐसे साहित्य में कभी-कमी उस प्रचार-कार्य की भी गन्ध श्रावे 
लगतो है जिरामे हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य से केबल उपदेशों तथा 
सुक्ताबी का ही पुट नहीं रहा करता, प्रच्युत ढ पजनक लकषकारों का 
अंकार भी भरी रहती है जो उच्च साहित्यिक आदशों के अ्रनुकूल 
ने पड़कर उसे कभी-कभी संकीर्ण साम्पदायिकता का शिकार तक बना 
देता हैं | 


जहाँ तक क्रिसों कृति के वेज्ञानिक दंग से सम्पादन का सम्बंध है 
उसके महत्व के विपय में किसी मतभेद का स्थान नहीं हे। उसका पाठ 
वास्तत्रिक शरोर है जिसका स्वस्थ एवं सुन्दर होना दी उसको सजीवता 
तथा छऋमता का परिचायक हो सकता है झ्रीर बिना उपके मोलिक एवं 
स्वाभाविक रूप ग्रहण किये ऐसा सम्भव भी नहीं हो सकता | परन्तु जिस 
प्रकार किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझने तथा उसे उच्च वा निम्न स्थान 
प्रदान करने के लिए केबल उसके स्वास्थ्य अथवा सीन्दर्य को ही महत्व नहीं 
दिया जा सकता, उसकी श्रात्मा एवं चरित्र का भी समुचित मूल्य अकिना 
पड़ता है, उसी प्रकार उक्त साहित्यिक कृति के विषय में भी कहा जा सकता 
है । आल्ोच्य ग्ंथ के पाठ-निर्धारण का सफल कार्य उसे केबल उसकी 
प्रामाशिकता का ही निद्शन-पत्र दे सकता है। उसके बर्म विपय, भाव- 
सोन्दर्य, रचना-शेली अथवा जन-हित सम्बंधी उपादेयता के प्रश्नों का 
समाधान इसके द्वारा नहीं किया जा सकता | प्रामाणिक रूप में निधोरित 
किया गया पाठ इन इृष्टियों से अध्ययन करने के लिए उपयोगी आधार 
बन सकता है | इस प्रकार बह किसी कृति की सांगोपांग आल्लोचना के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण मी है, किन्त केवल इतना ही समी-कुछ नहीं है |. 
कभी-कभी तो उसमें उससें की गई आवश्यकता से अधिक छानबीन 
आलोचकों के सामने अनेक अ्रमात्मक प्रश्न भी खड़े कर देती है, जिनके 
कारण उनके निर्णय-कार्य में कई बांधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। 
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आतएबय ऊपर दिये गए केवल कतिपव संज्लिध उठाहरगा द्वारा थी 
स्पष्ट हो जा राकत। है कि अधुनिया आलोचना-पड़ति में शतुर्संध।न का, 
वादे बह शुद्ध बेजानिक हो अथवा केवल ऐतिदायिक-मात्र ही क्यों न ९), 
बहुत बड़ा हाथ है| इसके हरा उसकी विविध प्रक्रियाओं में ग केबल 
बिजेनन के लिए पर्चरात्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है, अवित आजोच्य 
कृति के अधिक से अधिक स्पप्टीकरण का पूरा अवसर भी गिल जाता है । 
आधुनिक झातोचना की जिन प्रणालियों ने श्रनुमंधान को नहीं अपनाया 
है श्र जो तक एवं सैद्धान्तिक विवेचन का ही ग्राश्रय अ्हण करती हैं 
सममें दार्शनिकता का पुट अधिक मात्रा में दीख पड़ता है। उनमें सुदृर 
गहराई तक पहुँचने एवं तथ्य निकालने के यान किये जाते हैं, जिस 
कारण उनमें वास्तविक तत्व की ओर से ध्यान के प्रायः हट जाने की 
आशंका रहती हे । उनका अनुसरण करने वाले शालोचक कमी-कशी 
ऐसी विनित्र शेगी का भी प्रयोग करते हैं जिसमे भावबायक शब्द 
क्रमिक प्रवाह एवं सातस्य के भी लक्षण बहुत कम देखे में शाते हैं । 
फलत; इस प्रकार की पद्धति में भी हमे उस अनुपात-सम्बंधी छनोंविप्य 
के ही दर्शन होते है जिसके कारण हमने उपर्य्त अन्य आलोवया-पणा- 
लियी की एकांगी ठहराया है । किसी साहिल्िक कृति-विशेष को आलोचन। 
उसी दशा में पूर्ण कही जा सकती है जब उसमें उसकी विशेषताश्रों के 
अनुसार प्रायः सभी आवश्यक इष्टिकोणों से विचार किया गया हो | 
किन्तु इसके साथ ही जिसमें किसी भी एक पक्ष पर उसके उद्रित अ्रनुपात ' 
से अधिक बल भी न दिया गया हो | 


६, साहित्य के इतिहास की समस्याएँ 


किसी भी साहित्य का इतिहास लिखते समय उसके लेखक के सामसे 
अनेक ऐसी समस्याएँ शा खड़ी हो जाती हूँ जिनका सम्बंध सीधे उसके 
वरण्य-विपय अथबा उसकी वणन-शैली मात्र तक ही वीमित नहीं रहा करता । 
कभी-कभी तो ये ऐसी होती हैं जिनके कारण उस इतिहास के स्वरूप का 
भी प्रश्न उठ जाता हैं ओर उसकी सीमा के निर्धारण की कठिनाई पढ़ 
जाती है, अन्यथा यह भी सम्भव रहता है कि दम उसके अंग-पर्व्यंग के 
निरूपण एवं नामकरण आदि के विविध मसमेलों में ही पड़ जायें। 
इस दूसरे प्रकार की समस्याश्रों का क्षेत्र जहाँ केवल किसी साहित्य विशेष 
के उद्भव विकास अथवा विशिष्ट रूप राम्वंधी प्रश्नों तक ही मर्यादित रह 
सकता है, वहाँ पहले प्रकार के तर्क-बितकों का समाधान पाने के लिए, हमें . 
बहुत व्यापक रूप से बिचार करना पड़ेगा। उसके स्वरूप का समुचित 
ज्ञन हमें तब तक नहीं: हो राकता ओर न उस समय तक हमें उसकी 
इयन्ता का ही पूरा बोध हो सकता है, जब तक हम सर्व प्रथम साहित्य 
का इतिहास? द्वारा सूचित होने वाले आशय को मली भाँति समझ लेने 
की चेष्टा न कर लें | इसके लिए, सम्मब है, हमें न केवल इसमें आये 
हुए साहित्य! एवं 'इतिहासः शब्दों के अर्थ की व्यापकता पर ध्यान 
देभे की आवश्यकता पड़ जाय, पम्युत यह भी हो सकता है कि इसकी 
सीमाओं की जानकारी के लिए हमें तुलतात्मक अध्ययन मी करता पड़े | « 


“इतिहास” कहे जाने वाले ग्रंथों का शसंग आने पर साधारणतः . 
ऐसा लगता है जैसे उनमें किन्हीं देशों वा जातियों की ही चर्च होगी-अथबा 


पद भी हो सकता है कि उनसे किस्ही मानव-बर्ग विशेष की संस्कृति के 
उदूगग एवं विकात का ही वर्णन दिया गया होगा | किसी भृ्माग के 
छादिवासी कोन थे, उनके पीछ कोसन-कान वहाँ आते गए, उनका पार- 
स्परिक सस्यंध कब ओर किस प्रकार संबद्धित होता गया तथा केस-कैसे 
एम किन-क्रिन परिस्थितियों म॑ पड़ कर वहाँ के जोगों ने अपनी विशि? 

संस्थाएं स्थापित की था विभिन्न परंपराश्ा को प्रचलित किया आ्र्ि 
कुछ ऐसी बातें हैँ जो उनमें सामास्वतः पायी जाती ह | इसी प्रकार किसी 
जाति विशेष की संस्कृति के इतिहास में भी हम उसके ग्रादि रूप, ऋमिक 
विकास एवं विभिन्‍न झबयतों को चर्चा, विशेषतः उस वर्ग के सामूदिक संगठन 
तथा आपस के स्बभान्य व्यवह्ारों को दृष्टि में रख कर की गयी दीख 
पड़ती है | परन्तु किसी साहित्य के इतिहास में हमे इन दोनों में से किसी 
भी एक को पद्धति का पूर्ण अनुसरण सम्मव नहीं जान पड़ता | अतएथ 
हमारे सामने ऐसे प्रश्नों का; इस सम्बंध में, उठना स्वाभाविक हो जाता 
है कि क्या हम उसका आारम्म करते समय विभिन्न साहियकारों के बाता- 
बरणु, व्यक्तित्व एवं कृतियों की ओर ध्यान दें अथवा तद्रिबषयक 
साहित्य की प्रगति पर ही विचार करे | 


इसके सिवाय कभी-कमी ऐसा भी हो सकता हे कि हम यहाँ पर 
रर्य साहित्य! शब्द के श्र की व्यापतति का ही निर्णय करने लगें शरीर 
सोचने लग जायेँ कि क्या उसके अन्तर्गत सारी “उपलब्ध सवनाओं की 
एक सामान चर्चा करना अपेक्षित होगा ! क्या हमारे लिए यह झावश्यक 
नहीं कि हम सर्व प्रथम किसी ऐसे सबमान्य मानद्शड की भी सहायता 
ले लें जिसके आधार पर हमें वारतविक साहित्य के स्वरूप का यथेए ज्ञान 
हो सके तथा इस प्रकार हम उसके विकास का टीक परिचय देते में समर्थ , 
हों ! ऐसा करते समम हमें प्रायः किसी न किसी समीक्षा-शास्त्री की भी 
शरण लेनी पड़ सकती हे उस दशा में हम स्वमावतः कई ऐसी 
ग़त्थियों के सल्काने से भी लग जा सकते हैं कि आदर्श साहित्य के 
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प्रमुख लब्बुगो से किन बातों की गणना को जाग, उसके चरग ऊहें श्य 
का निर्णाय किस प्रकार किया जा सके तथा उसका मूल्यांकन कग्ते समय 
किन-किन बातों पर विचार करें ? फिर भी यह स्पष्ट है कि हम किसी साहिस्य 
का इतिहास आग्म्म करत समय केंवल साहिस्यिक आलोचना को हीं 
आधार मान कर नहीं चल सकते ओर न केवल इसी बात के फेर में 
पड़कर कि क्या-क्या ओर केसे-कसे लिस्या गया है। हम अपने उस महत्व- 
पूर्ण प्रश्न की ओर से भी ध्यान दृटा ले सकते हैँ कि वस्तुतः बसी झतियाँ 
की भी किसी युग विशेष के प्रति कैसी प्रतिक्रिया रही। साहिस्पिक समा- 
लो चना स्मीक्षाशास्त्र का प्रमुख लब्धय प्रायः साहित्य विशप अथवा अधिक. 
से अधिक उसके निर्माताओं तक ही परिमित रह जाया करता है ओर 
केबल प्रासंगिक रूप से उनके बातावस्णादि की भी चर्चा कर दी जाती 
है | परन्तु जिस प्रकार किसी देश वा जाति का इतिहास लिखते समग्र 
वहुधा उसके साहिब्य को लोग विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का परि> 
णाम' पिद्ध करके ही आगे बढ़ जाते हैं, उसी पकार यह भी देखा जाता है 
कि प्रायः साहित्यिक आलोचना भी किसी कृति का बिश्लेपशात्मक 
थ्रध्ययन कर उसके विंपय में केवल स्वरूपगत निर्णय दे देने को अ्रपना 
कतेव्य मान बैठती है | अतएब प्रश्न यह उठ सकता है. कि क्या किसी 
साहित्य का भी लक्ष्य केवल यहाँ तक सीमित रहे १ 


इसी प्रकार, यदि हम साहिय के इतिहास के इन स्वरूप एवं सीमा , 
विषयक प्रश्नों की ओर ध्यान नहीं भी दें; फिर भी हमारे सामने कुछ श्रन्य' 
ऐसी बात आ जाती हैं जो उसके आरम्म-काल, काल-विभाजन, अन्त- 
"विभाग, नामकरण, प्रवृत्तियों के निर्धारण आदि से सम्बद्ध हैं और 
जिनके विषय में निर्णय कर लेना अत्यन्त श्रावश्यक हो जाता है| सबसे 
पहले प्रश्न तो यही उठ सकता है कि ऐसे इतिहास का. आरम्भ 
किस सप्षय से. किया जाय ! जिस भाषा के साहित्य का इतिहांस लिखना 
है स्वयं उसका. ही आरम्म कब से माना जाना चाहिए येह एक विवाद- 
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णु परत है। कोई भी भाषा कभी किसी सिश्वित काल से बोली जाती 
हुई नहीं पायी जाती | उसका मूल्य-लोत किसी अन्य पूर्ववर्ती मापा का 
अभिन्न अंग बना दीख पढ़ता है और हमें उन ढोनों की विभाजक रेखा 
का पता लगाना सरल नहीं हुआ करता। इसके शिवाय उसका अनु- 
संघान करते समय, म्बंधाबतः, बहुतन्सी ऐसी उपलब्ध सामग्रियों पर 
विचार करना पड़े सकता है जिन्हें एक ओर जहाँ हम साहिस्य की संज्ञा 
नहीं दे सकते, वहाँ दूसरी ओर हम उनके टीक रूप को पहचास भी नहीं 
पात | उदाहरण के लिए “हिन्दी साहिय के इतिहास! का आदि-काछ 
निर्धारित काते समय, हमारे सामते बराबर यहीं प्रश्व उठा करता है वि 
हम इसका आराम कहाँ से मानें ? किन उपलब्ध रचनाओं की भाया को 
पुराना हिन्दी तक के नाम से मी अभिरदित कर हम उसे शपश्रंश से प्रथक्‌ 
समझा ? यदि किसी संधि-काल के लिए अनुमान कर लेना भी 
अवेद्वित न हो तो उसके आदि एवं अन्त को दोनों सीमाओं का निर्णय 
किस आधार पर किया जाये ! 


फिर किसी साहित्य के इतिहास जिप्रयक् प्रारम्मिक युग को शादि- 
काल! जसा नाम दे देना स्वयं भी भ्रामक हो सकता है। उरा अवधि 
को टीक-टीक कहाँ तक. सीमिति मानें शोर किस आधार पर उसे निश्चित 
करें, यह एक वात है | इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी बरावर उठ 
सकता है कि उसके आगे आने वाले मध्यकाल अथवा वैसे ही आधुनिक 
काल जैसे अन्य विभागों के मी प्रथक्‌ करने के लिए. किन महत्वपूर्ण बातों 
की सहायता ली जाय | ऐसा काल-बिभाजन करते तमय केवल इसी बात 
पर सम्तोप कर लेगा समीचीन नहीं कि किसी साहित्य के इतिहास का 
मध्यकाल उसके निर्माताओं के देश वा जाति के भी इतिहास के मध्यकाल 
का अनुसरण कर राऋता है। उदाहरण के लिए हिल्‍्दी साहित्य के रचयि- 
'ताओ के देश भारत के इतिद्वास का मध्यकाल ईसवी सच्‌ की सातवीं- 
आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता दीख पड़ता है, जबकि राष्लाद हर्प का 
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युग व्यतीत हो चुका था झोर जब से मुस्लिम आक्रमण का आरस्म 
हुआ था, किन्तु टीक इसी समय का ईिन्‍दी साहि्य के इतिहास का 
प्रारम्भिक युग टदरने की परंपरा प्रचलित है, जब कि सिद्ध साहित्य! की 
स्चनाओं का निर्माण होने लगा था | उस समय तक तो, वरतुतः हिन्दी 
भाषा के ही किसी स्थिर वा निश्चित रूप का पता नहीं चलता ओर न 
किसी कारण, आज तक इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार ही किया 
जाता हैं कि सिद्धों के उपलब्ध चर्यापद्‌ अथवा उनके दोहे हिन्दी 
भापा की रचनाएँ हैं । 


किसी साहित्य के इतिहास वाले विभिग्न युर्गों के नामकरण की 
समस्या एक अन्य प्रकार से भी उपस्थित हो सकती है। जब हम उन्हें 
केवल शादिकाला, मध्यकाल!, अथवा आधुनिक काल! न कह कर 
उनकी जगह गग्मक ऐसे नार्मी के प्रयोग करते लगते हं जिनसे उनमें से 
प्रयेक की कुछ न झुछ विशिष्ट बातों का भी बोष हो पके तो यह 
समस्या दूसरे ढंग की हो जाती है । उस समय तो कमी-कमी हमे यहां 
उचित जान पड़ता है कि हम तसकालीन साहित्यिक ऋृतियों, साहित्यकारों 
बर्ण्य-विपयों वा बर्णन-शज्षियों में से किसी एक को महत्व देकर उसवी 
विशेषताशो के शमुमार ऐसे युगों के नाभ रख दें अथवा बहुथा वह 
भी दीख पड़ता है कि हम उनका नाम करण, तस्कानीन विशिष्ट शासका 
वा जातियों शादि के नामानुमार भी करने लग जाते हैं। उदाहरण के... 
लिए हिन्दी साहिय के इतिहास के ही आदिकाल को हम कभी-कर्मी 
धरासोयुग” का नाम देते हैं कमी उसे नचारणुयुग! कहते है, कभी 
बीसाधा काल! बतलाते हैं ओर कभी 'सिद-सांमंत युग? द्वारा अ्भिष्टित, 
करते हैं। कभी-कभी उसे पुरानी हिन्दी अथवा अपश्रश तक के साथ 
जोड़ने की चेप्टा करने हैं । स्पष्ट है कि ऐशा नामकरण किसी न किसी 


प्रकार के सुभीते की ही दृष्टि से किया जाता है, कि्छु फिर भी वह सदा 


सर्वमान्य नहीं हो पाता | इंस दशा में भी बराबर ऐसे प्रश्नों के उठने . 
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की सम्भावना रहा करती है कि क्या हम इसमें से किसी एक को अप- 
नाते सत्य क्रिसी दूसरे की उपेक्षा नहीं करते ? 

इपके सिवाय किसी भी युग-विशेष के साहिय पर जब हम 
कुछु अधिक सूद रीति से ब्रिचार करते लगते हैँ श्लीर डगके अन्तर्गत 
रची गई क्तियों के वर्गीकरण की ओर भी ध्यान देगे हैं तो हमारे सामने 
कतियय' अन्वविभा्ों की भी समस्या खड़ी हो जाती है। उस समय हम 
देखते हैं कि एक ही युग के अन्तर्गत थ्नेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ काम कर 
रही हैं ओर उनमें से कुछ विशेषतः उल्लेखनीय हैँ। उनमें से भी 
सभी को तत्वतः परखते, प्रमुख लक्षणी के अनुसार उनका वर्गकरण 
करने तथा उनके आधार पर निर्मित कृतियों का यथावत्‌ मूल्यांकन कर 
तदनुकूज्ष परिणाम निकालते समय, हमें कई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ सकता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर विचार करते समय, 
यदि हम उसके मध्यकाल के पूर्वार्द्ध कों उस समय की प्रमुख माव-धारा 
के आधार पर 'भक्तिकाल? का नाम देते हैं तथा तत्कालीन हिन्दी 
कवियों को मक्ति-्माबना को क्रमशः निर्गणपरक एवं संशुशपरक वर्गों 
में विभाजित कर तदनुरूप नाम प्रदान करने लगते हैँ, तो हमें इन 
दोनों विभागों में से ही पत्येक में दो-दो उप-विभाग करने पड़ते हैं। इन 
उप-विभागों को हम सभीते की हृष्टि से क्रमशः निर्शणु मक्ति की ज्ञाना- 
श्रयी एज प्रमाश्रगी शाखा तथा सगुण मक्ति की रामभक्ति शाखा एवं 
क्ष्णु-भक्ति शाखा के नाम दे डालते हैं, किन्तु हमें इससे पूश सनन्‍्तोष 
नहीं होता | हमारे सामने यह प्रश्न सहसा उपस्थित हो जाता है कि क्‍या 
जिस दृष्टि से हम हिन्दी के सूफी कवियों को प्रेममार्गी कहा करते हैँ, उसी 
दृष्टि से इसके संत कवियों को भी हमें ज्ञानमार्गी कह देने के लिए कोई 
पृष्ठ आधार हो सकता है ! ह 

वास्तव में किसी भी साहित्य का इतिहास मूलतः उन विवि परवृतियोँ,. 
के ही आधार पर निर्मित किया जा सकता है जो उसके र्वगिताओं के 
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पमाज की भाव-पाराश्ी के भीतर अ्रन्तःज्ञोत वन दर प्रबादित होती जाने 
पड़ती हैँ | तदगुसार उनके उदगग, विकास एवं प्रबाद की प्रगति छा 
बरूप उनसे सर्व था विलक्षग नहीं हो सकता और से, इसी कारण, थे 
बसे समाज की विशेषताओं द्वारा अपनावित ही रह सकती हैँ। साहिस्यकार 
के समाज की परिवर्तित दशा के कारण उनमें स्यूनाधिक परिवर्तन को 
सम्भावना हो सकती दे | इसी प्रकार उसकी संस्कृति के विकास में समब- 
समय पर मोड़ आते रहने के साथ, उनकी गति में भी कुछ न कुछ हेर- 
फेर का शा जाना सम्मव है | परन्तु जहाँ तक उनके द्वारा किसी साहिस्य- 
कार के स्वयं प्रभावित होने का प्रश्न है, यह उसी भात्रा में हो सकता है 
जहाँ तक उसके व्यक्तितगन संस्कार अथवा अनुभूति एबं प्रतिभा डसे 
इसके लिए सनन्‍्नद्भ कर चुके रहूँ | किसी साहित्यकार के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह उन्हें टीक उनके प्रकृत रूप में ही ग्रहण करे ओर उन्हें फिर 
उसी रूप में अभिव्यक्ति भी प्रदाव कर दे । वह उन्हें प्रायः रवय॑ अपने 
ढंग से ही अपनाने का यत्न करता है झरर फिर अपनी प्रतिभा के वल्न 
पर उन्हें कोई न कोई नया स्वरूप भी दे देता है । साहिसय के अन्तर्गत 
हमे उसके इस नूतन सृष्टि की दी उपलब्धि होती है। इसे ही फिर 
हम उसके समाज को भी पुनः प्रभावित करते तथा किसी विचिन्र प्रतिक्रिया 
के रूप में उसके साथ इसका आत्मसान्‌ हो जाना तक देखा करते हैं। 
अतएब साहित्य के इतिहास का लेखक जब तक इन सारी कियाओं एवं 
प्रतिक्रियाओं को ध्यान में न रखे, तब तक वह सदा विभिन्न प्रकार की 
समस्याओं का शिकार बना रह सकता है ओ्रीर वह अपने कांय में पूर्णतः 
सफल नहीं हों सकता | वर्गौकरण एवं नामकरण के प्रश्न तो ऐसे हैं 
, जिन्हें हम यो साधारण प्रयात द्वारा भी सुलझा सकते हैं । 
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०, आधुनिक हिन्दी कंथचिता पर एक हाँ 


हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल वस्तुतः १६ वीं शताब्दी में 
भारतेन्ु बाबू दरिश्चद्ध से श्रासम्प हुआ | इसके मुख्य कारण तीन थे | 
पहली बात वो यह थी कि इसी समय के लगमग भारतवर्ष में एक नये 
युग का सूत्रपात हुआ | अ्रग्रेजी से तथा विशेषतः उन्हीं के कारण अन्य 
विदेशी लोगों से कुछ दिना से साथ होते शाने के कारण भारतीय समाज 
में धीरे-बीरे कुछ परिवर्तन होने जगे थे। बाहरी रून-सहन, शादित्य, 
वेपभूषा तथां सभ्यता को भारतीयों ने अपनाना आरम्भ कर दिया था । 
इसी कारण, दो विभिन्न जीवनो के संपर्क से नवजीवन का संचार 
था | दूसरी बात यह थी कि देश में कई भिन्न-भिन्न स्थानी पर मेसी 
के स्थापित ही जाने ते प्राचीन तथा नयीम अंथों के छापने और पत्न- 
पत्रिकाओं को निकालने की विशेष रूप से सुभीता हो गई थी। इसी 
कारण, देशी भाषाओं को उन्नत करने का इसी समय सुश्रवसर उपस्थित 
हुआ | किन्त हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल विशेषकर एक अ 
कारण से इसी समय आरम्भ होता है | वह तीसरी बात है खड़ी वोर्ल 
का स्वतंत्र रीति से व्यवहार में आना । बाबू हरिश्वद्ध के पहले खड़ी 
बोली अवश्य थी ओर उसका व्यवहार भी होता था। किन्तु बढ व्यवहार 
एक प्रकार से मिश्रण का व्यवहार था | हिन्दी भाषा के नामी लेखकों 
को इस बात की परवाह नहीं रहती थी कि अपनी पुस्तकों में हम किस 
अकार की सतरंगी खिचड़ी पका रहे है। बाबू साहव ने केवल खड़ीबोली 
' आथवा केबल ज्जभापा में लिखने का पहले पहल यत्न किया | 


उपयु क्त तीनो बाते। के छारण हिन्दों सादिस्य में एक नयी दसत्म- 
सी उत्पन्न हो गई । मापा के पर्ष्कत होने के साथ-साथ बिपय में सा 
बड़ा परिवर्तन हुशा | कविता ले कब्देया की बाँसुरी श्रार लीलाशो, 
नायक-नाथिका भेद तथा भक्ति-्माव की वासनास्मक स्वनाओं से ही 
एव मात्र भरे जाने से स्पष्ट रूप से उदासीनता प्रकद की । पुराने विपयी 
के साथ-साथ अब मारत के प्राचीन गौर, देश-भक्ति, एकता तथा 
भमाज-गुधार ने भी स्थान ग्रहण करता आरम्म किया | विपयो के बढ़ 
जाने तथा उनमे अन्य विदेशी भाषाशों की कविता के समान स्व-साधा- 
गए की सगम में श्ञाने योग्य सरल बचाने के यस्न में आधुनिक 
कवियों ने घीरे-बीरें शालंकारिक भाषा का प्रयोग करना छोड़ दिया | 
उद्दे श्य शव यह नहीं रह गया कि किसी विषय विशेष को ही किस ढंश 
० पतद्च में लाकर दिखलायें कि कवि का पृर्ण पाणिडस्य प्रकट हो | किस्स 
इब समयानुधार कि लोग यह रामभने लगे कि किसी भी अच्छे विपय 
को किय उत्तगता के साथ छुन्दवद्ध करें कि सर्ब-लॉधारण पर उसका 
प्रभाव समुजित रीति से पड़े | विभिन्न अलकारों के निभित्त दोड़' लगाते 
तथा रखा की अधिकता में बहने की अपेक्षा कवियों ने बिपय के भाव 
मे ही तन्मय हो जाना अधिक ठीक समझा | अव धीरे-धीरे लोगों ने 
नये रूप में प्रकृति की आर अपनी दृष्टि फेरी अर मानवी हृदय की 
शोर भी। पत्रनपरश्रिकाओं में प्रकाशित होने के कारण तथा कभी-कभी 
आह्ीचना होने से कविता आरप्प में सभल-सैंभल कर उन्नति करने 
लगी । थोड़े ही दिन में अर्थात्‌ २० वीं शताब्दी के आरम्भ होते-होते 
मध्यकालीम तथा आधुनिक कालीन हिन्दी कविताओं में वड़ा अन्तर आ' 
गया। 


परन्तु किसी भाषा के पूर्णतः विकसित होने के लिए .बर्षों को श्राव- ' 
श्यकता हुआ करती है| आधुनिक हिन्दी कविता, यद्यपि मध्यकालीन 
' ले बहुत कुछ उन्नति कर चुकी थी, तथापि पृ्न॑व्ती हिन्दी साहित्य के सूर, 


जन ह२६ ++ 
हुलसों, केशव, कवीर के सामने आधुनिक कबि निरे शाबारणु लेखको 
की अगी में भर | जिस प्रकार अंग्रजों साहिम्य के इतिहास में नवजागर्ण 
के उपरान्त कविता करने वाले शक्सपियर ओर पिल्टन जैसे श्य वीं 
शताब्दी के कबि वाह्याव्म्वर के है पीछे प्राण देते फिरते थे, उसी प्रकार 
हिन्दी साहित्य के इतिदास में भा उपयुक्त हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों के 
उपरान्त कविता करने वालों की दशा हो गई थी। दिन्दी साहित्य का 
यह १६ वीं शताब्दों का नवयुग इसोलिए उस अंग्रेजी साहित्य के रोमानी 
पुनरुस्थान के समान है जिसका नेतृब प्रसिद्ध कवि बइसबर्थ ने भारतेग्दु 
बाबू दरिश्वद्ध के हो समान स्वीकार किया था जिसमें फिर भी लगभग 
उसी प्रकार भाषा तथा मावों का नये सिरे से संगठन किया था। 
अमभाग्यवश अमी तक दिल्‍दी कबिता की बह श्रवन्धा नहीं आयी हैं 
जिसमें शेली, कदम, तथा बायरन जैस घुरन्धर कवि उत्पन्न हो सकें। 
किन्तु बह लहर लगभग उसी प्रकार की हैं जो आधुनिक हिन्दी कवियों के 
हुदय में उठती रही है | सम्भव है कि यदि प्रतिभाशाली पुरुष सच्चे भावों 
के साथ स्वातंत्रय पूर्ण यज्ञ करें तो अच्छो सफलता का पा लेन 
कुछ दृष्कर न हो। किर भो जीवन-दर्शन का प्रश्न इस सच्दर्भ मे 
विचारणीय है । 


पाधुनिक हिन्दी कविता की पूर्ण आलोचना हम दो प्रकार से कर 
सकते हैं एक तो उसकी बहिरंग परीक्षा के अनुसार ओर दूसरे अ्रन्तरंग 
देखभाल के साथ । पहले प्रकार स देखने में इसकी शआधुनिक भाषा, 
आधुनिक छुन्द ओर आधुनिक शेली को ध्यान में लाना होगा तथा दूसरे 
प्रकार से देखने में इसके विपय, उद्दे श्य ओर भाव की वर्तमान परिस्थिति 
पर विचार करना होगा इसके उपरान्त इसकी कठिनाइयों और ब्रुद्धियों पर 
दृष्टि डालनी होगी ओर अन्त में यह देखना होगा कि किस प्रकार की 
चेष्टाएँ की जायें कि हिन्दी कविता में नयी लहर के अनुसार कविता के 
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डच्चतम आदशे को सामते रखे हुए आधुनिक तथा अविप्य के हिन्दी 
कवि पूरी सफलता प्राप्त कर सके | 


र 


हिन्दी कबिता की भाषा के कृपर इस रामये विचार कंप्तसे से ज्ञान 
पड़ता हैं कि अथुनिक कवि भाषा के व्यवहार के अनुसार तल प्रकार मे 
हैं । एक तो वे जो केचल खड़ीबोली का ही प्रयोग सबंदा किया करते है 
और ऐसा ही करना उसके लिए अव्यन्त श्रेयप्कर समझते हैं। उनका 
कहना यह है कि जिस भाषा को हम सबदा व्यवहार किया करते हैं तथा 
जो गद्य लिखते समय भी लिखी जाती है उसी का प्रयोग करना टीक है | 
क्या आवश्यकता है कि हम एक पुरानी तथा केवल किसी स्थान-विशेष 
में ही व्यवद्यार में लायी जाने वाली भाषा को केवल कविता में प्रयोग 
करे ! इस मत के मानने वाले कवियों की संख्या सबसे अधिक है ओर 
अनुदिन बढ़ती भी जा रही है । सरस्वती पत्रिका? के भूत पर्व सम्पादक 
महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लिए सबसे बड़े आन्दोलन करनेवालों मे से 
हैं। 'एकान्तवासी थोगीः के रचियता श्रीधर पाठक तो खड़ी बोली के 
आचाय ही कहलाते हैं। इनके सिवाय मैथिली शरण गुप्त, अयोध्यासिंह 
उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु तथा कई कवि हैं जो सबंदा खड़ी बोली 
का ही अपनी कविता में व्यवहार किया करते हैं | दूसरे प्रकार के वे कवि 
हैं जो केवल प्रजभापा का ही प्रयोग करते हैं. । वे कहते हूं कि खड़ी बोली 
में उत्तम' कविता का होना बहुत कठिन है। अजभाधा में ही हमारे प्राचीन 
घुस्धर कवि अपने अनूठे काव्य रचा करते थे। ब्जभाषा ही ऐसी 
भाषा है जिसमे माधुर्य, पद-लालित्य थश्रादि के लिए पूरा मसाला मिल 
सकता है | इसके एक बड़े आधुनिक आचार्य आगरा के प्रसिद्ध स्वर्गीय 
सत्यनारायण 'कविरत्ा समझे जाते थे | उनकी झून्‍्थु से इस दल की 
बड़ी हानि हुई है, विशेषकर इस बाते के कारण कि ऐसे लोगों की 
संख्या बहुत कम है शोर जो है वह भी दिनोंदिन कम होती जा. रही 
: है | जगन्नाथ दास रनाकर, मिश्रबन्धु तथा कऋष्णु बिहारी मिश्र आदि 
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इस गन के भावते बाली में से झव मो बसमाग हैं। थे कनी-कगो 
कविता केवल ब्जमापा में ही किया करते है। तीसरे यकार के वे लोग ए 
जो किसी एक भाषा के भक्त नदी | वे कहते हैं कि दोनों भाषाओं मे 
दअजरग-अलग कविता कोजिए जो विषय प्री उत्तमता केस थबबद्ा बज 
म॑ लिख जा सकता हु वह बजमसाया भे भा लिखा जा सकता € | लशखना 
आाना बाहिए शीर भाव अच्छे होने चाहिए | एक कब के शब्दों से 
“भाव अनोखे चाहिये भाषा काहू होय” हो ठोक है । उस दल वालों में 
खड़ीयोशी के आया कहनामे वाले श्रीधर पाठक भी सम्मिलित है । 
स्वर्गीय राय देवी प्रसाद पूर्ण! इसके उच्च कोटि के कबथि थे और भी 
इसके सामने वाले वर्तमान समय में कई कवि हैं । 

शाधुनिक छुम्हों के विपय में इस समय बस्तुतः कोई मतभेद नहीं | 
सोरठा, दोहा, पनाह्षरों, सवेधा छादि का प्रयोग इस समय लोग बहुत 
| कम करने लग है। इनके स्थान पर अधिकतर कुछ गये-नयरे छुन्द 
भी प्रयोग में आमने लगे ह। पुराने छुलदों फा व्यवहार ब्रजमापा 
बाल्लों के सिवाय और कोई नहीं करता | राजा, परदषदों (पुराना छुप्पय) 
संस्कृत में ही अधिक प्रयोग होते वाले कुद् छुल्द जरे हरिगोतिका 
मालितां तथा द्तविलम्वित आदि आर उद्‌ के कुछ छठ आजकल झविक- 
तर लिखे जा रहे ६। अच्यानुपास रहित कविता तथा सुबतक छुत्दों का 
प्रयोग भी अब दिनोंदिन अधिक देखने में था रहा है। कोई-कोई कवि 
कमी-कभी चतुदशपदी अर्थात्‌ झंग्रेजी का $6म76: भी अश्रोग करने 
लग गए हैं। इनमें से काशी के जयशंकर प्रसाद! का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है | इनकी चतुदंशपदियाँ इन्दुः नामक मासिक पत्रिका 
मं पहले बहुत प्रकाशित हुआ करती थीं ग्जोर बहुत मनोह्ारिणी भी द्वोती 
. थीं। अन्य भाधाओं के अ्रनुसार द्िन्दी म॑ भी अब अधिकतर छोटे-छोटे 
छुन्दों का ही प्रयोग होना आरम्भ हो गया है । 


इसी प्रकार आधुनिक हिन्दी कविता की शैली में मी बहुत श्रन्तर . 
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आ गया है | कवियों ने समय के अनुसार सी थआाइम्बर रहित शैली में 
कविता लिखना आरम्भ कर दिया हैं। वहुघा कविता के दंग उसके 
विपय के ही अनुसार हुआ करते हैं ओर यही दशा उनके छुन्दों को भी 
है। इसलिए शाजकल जिस प्रकार व्यवसाय तथा व्यवहार का समय बीत रहा 
हे, उसी प्रकार सर्वदा श्रपने कामों में लगे हुए. स्ब-साधारण के पढ़ने 
योग्य छोटी-छोटी मावपूर्ण तथा रोचक कबिताश्ं का ही सीधी-सादी 
भाषा में लिखा जाना अधिक आवश्यक है, यही विचा२-प्रणाली धीरे-धीरे 
कवियों की होती जा रही हे। अब शब्दालंकारों तथा महाकाव्यों का 
समय नहों रहा । 


विपय के अनुसार मी आधुनिक कवि कई वर्गों में विभाजित किये 
जा सकते हैं। किन्तु एक वात जो लगभग समी में दिखलायी पड़ती है 
बह राष्ट्रीयता का भाव है। अभाग्यवश हिन्दी कविता में इसकी बड़ो 
ही कमी थी | अ्रविकतर कविगण या तो भगवदभकत हुआ करते थे या 
श्रंगार-रस्त के प्रेमी “सेबा में तेरी भारत तन मन लगायेंगे हम” वा 
“तेरे लिये जियेंगे तरे लिए मरेंगे” का कहीं नाम भी नहीं था | नव रसे को 
ग्यारह वा इससे भी अधिक बनाने की चेध्ठा करना तथा इन्हे बात: 
बात में मिचोड़ कर पुस्तकें भर देना अथवा नायक-नाविकाओं के 
भेद ओर अल॒ंकारों की समीक्षा भें यत्त करते-करतें बाल की खाल 
तिकाल्लना कवियों के लिए! कतेव्य-सा हो गया था। यदि वे प्रकृति की 
छुटठा का भी वर्णन करने लगते तो विचिन्न पुराने ढंग से। इनके 
ऋतु-चर्णन तथा नखशिख-वर्णन को देखकर इनकी माजुकता नहीं, 
शब्दाडम्बरता का पता चलता है। खणड़काव्यों या महाकाव्यों में पहले 
की भाँति कविता करने की प्रणाली अभी नहीं गई है, किस इतना अ्रवश्य 
हो गया है कि विषयों के वर्णन करने का ढंग, कुछ ओर हो गया है | 
'विषय भी साथ ही साथ बदलने लगे हैं | श्राजजल के कुछ कवियों पर 


छायावाद का प्रभाव देखने में आा रहा है-। 
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छोटी-छोटी विभिन्न मावी से भरी कविताओं के संग्रह प्रकाशित करने 
[अब अधिक घुन हैं) आवेश भें आकर कई नवीन कवि आजकल 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छुपायी हुई अपनी-अपनी कविताओं के तरंग! 
मिन्रो के अनुरोध से विवश होकर! पाठकों को समर्पित करने लग गए 
हैं [ढंग तो यह अवश्य अच्छा है, क्‍योंकि मित्रमण्ठली कुछ दिनों के 
लिए, कविवर की विजय माला! हाथोह्ाथ लिये किरती है। किन्तु ऐसे 
सहापुरुष बहुघा उस भविष्य को ध्यान में नहीं लाते, जबकि पूरी सफ- 
लवा मिल जाने पर भी उनकी लड़कपन जैसी अशुद्धियाँ देखकर मन 
कुडा करता हे। हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक महोदय का कहना है 
कि पहिले का लिखे हुई मेरी कविताओं के प्रकाशित संग्रह की यदि सारी 
प्रतियाँ आज सभ मिल जायें ता उन्हें अग्निदेव गे भस्म कर डाल घोर 
मेरे वित्त में बड़ी शान्ति आ जाय। जो हो, कविताएँ लिखी जा 
रही हैं श्रीर छुपती चली जा रही हैं| हमारे कवियों को इसकी परवाह 
नहीं कि उनगें से एक पंक्ति भी स्थायी रह जायेगी अथवा नहीं | 


ऐतिहासिक विपयी पर भी कविताएँ आजकल बहुत देखने में आ 
रहो है। किंस्तु उनकी वणन-शली में अ्रभी उचित सुधार नहीं हुए । 
अधिकतर कि प्राचीन प्रणाली का ही अ्नुकरण करते चले जा रहे हैं। 
यह बात अवश्य है कि छुन्दबद्ध ऐतिहासिक घटनाओं में तथा उन्हीं के 
गद्यगय रूप में शैली का अन्तर होना चाहिए | परन्तु इसके साथ यह भी 
बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि कथित्व-शक्ति का उमंग कहीं 
इतना अधिक न बढ़ जाय कि अ्रन्युक्ति की ही भरमार हो जाय । कवि 
की विशेषता इसी में हैं कि इतिहास लेखक द्वारा वर्णन की गईं 
घटना को रत तथा भावुकता द्वारा सिक्तकर दे जिसे शुप्कता के स्थान 
पर सरसता झोर स्पष्टता के स्थान पर भावुकता का स्वाद प्रे मी पाठकों 
को पदे-पदे मिलने लगे | किसी अशचिकर विषय को रुचिकर बना देने 
का गुण कविता को ही प्राप्त है। प्रकृतिगत विषयों को लेकर पद्च-र्वमा 
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पहले भी की जाती थी, किस्तु बर्णुन-शैली में ऐतिहासिक विपयो के वर्णन 
के ही समान कुछ विलज्ञण ढंग थे। आधुनिक कबि अ्रव फूलों, वृत्नों, 
लताओं, पर्वतोी तथा नदियों को और ही दृष्टि से देखने लगा है । 
पहले का कर्वि प्राकृतिक दृश्य की बाहरी छुटा को देखते ही शब्दालंकारों 
के झा कारों से भरी भाषा में तान अलापने लगता था, किलु शाधुनिक 
कथि को इतने कोलाहल की आवश्यकता नहीं | वही सीधी-सादी बोली 
में दो अपने मन की दो-दो बातें कह देना अधिक पसन्द करता है। यही 
दशा प्रे मी कवियों को भी है । एक तो वे स्ठुति से अधिक परे मं करने 
बाले ही महीं रह गए'। यदि कभी-कभी दो-चार परार्थनाएँ लिख भी दिया 
करते हूँ तो उसमें भी सीधे ढंग से कहने की अधिक चेष्टा किया करते हैं। 
इस प्रकार सारी बातों का साधारण श्रालोचना करने पर भी 
जान पड़ता है कि हिन्दी मापा की कविता के नये दिन आ गए' हैं | किन्तु 
आधुनिक कवियों में से अधिक पर पुराना संस्कार ही जमा हुआ है। 
यही कारण है कि उन्नति कुछ धीरे-धीरे हो रही है। भापा तो अवश्य 
चदल गई है, किन्तु अभी बड़े-बड़े संस्कृत वाले शब्दों का व्यवहार करना 
हमारे धुरंधर कवि लोग अपने कवित्व का गुण मान रहे हैं। छन्दों का 
प्रयोग भी स्वतंत्र नहीं हो रहा है, तोड़-मरोड़ के साथ संस्कृत बृत्तों में 
लिखने की नयी परिषाटी कभी-कभी हास्यास्पद हो जाया करती है । 
मुक्तकों के ऊथपर्ांग रूप के विषय में तो कहना ही क्या इन सब बातों का. 
तथा विषयों की श्राधुनिक दरिद्रता का कारण एक ही जान पड़ता है ह 
ओर वह है हिन्दी के कवियों का केवल पाणिडत्य-प्रदर्शन कर नाम' कमाने 
अथवा दिल बहलाने के लिए कविता करना | आधुनिक हिन्दी के कवियों 
में आजकल ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो अ्रपनी कविता कवि होकर 
लिखते हों । कविता का करना केवल पद्ममय बांक्यों के रचने पर ही 
' निर्मर नहीं है। उत्तम कविता की इच्छा रखने वाले को उच्च श्रेणी के. 
कवि का जीवन व्यतीत करना पड़ता है | कवितां किसी के मनोवेग पर 
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नहीं, किलु उसके मावमय जीवन पर श्रवलम्बित रहती है। बिना 
किंसी पूर्ण उद्द श्य अर्थात्‌ मिशन के कवि होना अ्रश्यन्त कठिन है | कवि 
संसार में स्वर्गदृत के समान थ्राया करता है शोर अपने सारे जीवन को 
अपने मिशन के रग में ही रैगता हुआ अपना सन्देश देकर चला जाता 
हैं | कबीर, तुलसी, सूर, शेली, कीद्स, वर्ड सबर्थ, टेनिसन ओर बायरन 
तथा ग़ालिव, हाफिज इन्यादि के जीवन का कुछ उहेंश्य था। इसको 
गवाही उनकी एक-एक पंक्ति से मिल सकती हे। जब तक एक भाव में 
कोई मनुष्य तन्‍्मय न हो जाय, तव तक उसमें उत्तम कविता केसे कर 
लेगा यह बात असंभव है | हर्ष की बात है कि कुछ नवयुवक कवियों के 
हृदय में यह बात बैठती-सी जा रही है । 


यह दशा ऐसी है जिसमें विश्वमयता तथा व्यक्तित्व के सामज्जस्थ के 
कारण विषय का दारिद्र भी सर्बदा के लिए दूर हो जाता है। भाषा भी 
अपना गोण अर्थ छोड़कर हृदय की भाषा हो जाती है | शब्दू-यीजना 
का स्थान भाव-व्यंजना अहण कर लेती है ओर क्त्रिमता के सिंहासन पर 
स्वामाविकता आ विराजती है। इसी समय सच्चे मोलिक अंथ-रत्नों का 
प्रादुर्भाव होता है शोर साहित्य को सदा के लिए अजर-अमर कर देना 
ऐसे ही सुअवसरों का काम होता है | हिंन्दी कविता की सभी त्रुटियाँ उस 
दिन दूर हो जायेंगी, जबकि इसके लिए सच्चे लेखक यत्न करना आरस्म 
कर देंगे, जबकि कविता इसलिए नहीं लिखी जायेगी कि विशेष तमय' का 
प्रादुर्भाव है, किन्तु इसलिए कि इसके कवियों में भावों की लहरें क्षण-न्श 
उठती हुई! उनके हृदयों को चलायमान करती रहेंगी तथा उनके कविता 
लिखने के सिवाय आर कुछ करते ही न बनेगा ; ओतप्रोत भरे रहने के 
कारण प्याला बिना छुलके रह नहीं सकता। 


आधुनिक हिन्दी कविता का प्रथम अध्याय 
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बतंमान हिन्दी कविता से हमारा ताप्पर्थ उन पतद्ममबी रचनाश्रों से 

है जो उन्नीसवीं इंसबवी शताब्दी के द्वितीय अद्धोंश में श्रथोत्‌ सन्‌ १८४० 
के अ्मन्तर प्रस्तुत की गई' | यह वह समय है जब कि अंग्रेजों के शासन 
के अमाव स्पष्ट होने लगे थे, जबकि अंग्रे जी साहित्य का प्रचार क्रमशः 
चढ़ने लगा था, जबकि योरुप के विभिन्न प्रदर्शों में संस्कृत भाषा के 
अर्तिम्व का पता लग चुका था और जवकि अनेक बिद्या-व्यसनी विद्वान! 
ने संस्कृत साहित्य का पूरी श्रद्धा के साथ अनुशीलन आरम्म कर दिया था, 
जबकि थियासोकिकल सोसायटी आदि कतिपय समितियों ने भारतीय 
संस्थाओं तथा भावनाश्रों के समभने-समभझ्काने का भार अपने ऊपर ले 
लिया था, जबकि स्वयं भारतीयों ने बाहर के देशों में जाकर वहाँ की 
विभिन्न परिस्थितियों की देखभाल स्वीकार कर ली थी तथा जबकि 
अनवरत अध्ययन एवं तल्लनादि के परिणामों से प्रेरित होकर उन्होंने 
अपने प्राचीन धर्म की सच्ची मीमांता तथा अपने वर्तमान समाज को 
कड़ी आलोचना द्वारा श्रनेकानेक आन्दोलनी को जन्म दे दिया था और 
जबकि रेल, तार, प्रेस आदि कई नवीन साधनों के प्रभाव से पारस्परिक 
संपर्क में वृद्धि आ जाने के कारण भारतीयों के हृदय तक में सही भावना 
का उदय तथा एक नवीन जाणति का धीरे-धीरे अ्रमुभव होने लगा था | 
प्रान्तीय भाधाओं तथा उनके साहिंत्यों पर इन उपर्यक्त बातों का प्रभाव ' 
पड़ना स्थाभाविक था और ऐसा ही हुआ | बंगंला, हिन्दी, मराठी, उर्दू. 
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तथा गुजराती आदि में इस सब ऐसे-ऐसे लेखकी ओर कविये का 
आविर्भात हुआ जो उपर्यवत वातावरण में ही जन्म लेकर पलें थे ओर 
जिन पर वर्तमान युग की छाया स्पष्ट एवं गहरी थी । 


माहकेल, वेकिम, हेम, नवीन, दरिश्वस्र, चिपलूणुकर, दौली थ्रर 
दलपतगम के नाम इनके उदाहरण स्वरूप लिये जा सकते हैं। वर्तमान 
हिन्दी कविता की उत्पत्ति ऐसे ही समय में हुई। इसी कारण इसका 
प्रथम रूप एक नये युग के यूत्रपात की यचना देता हें तथा साथ दी 
भारतीयता की अ्तीव तथा वर्तमान दशाओं की ओर संकेत भी 
करता है । 


परन्तु जिस प्रकार नवे युग के आरम्म में परिस्थितियों की अनस्थि- 
सता के कारण भावों की अनस्थिरता भी अनिवार्य है, उसी प्रकार जुयों- 
ज्यों मां में परिवर्तन होते जाते हैं, त्योज्यों कविता का रूपञरिवर्तन 
होता जाता है | परिणाम इसका यह होता है कि समयानुसार आगे बढ़ती 
हुई सरिता में मिल जाने बाली अनेक विभिन्न धाराओं की भाँति 
कविता मन्दाकिनी में अनेक विचार-प्रवाहों का समावेश होता जाता है 
आर विचारपूवक ध्यान देने से एक ही साथ चलते हुए भिन्न-भिन्न प्रवाह 
दृष्यिगोचर होते हैँ। वर्तमान हिन्दी कविता में कई विचार-ल्लीत ऐसे 
आये हैं जो यद्यपि इस कविता के पूर्व काल में कभी किसी न किसी 
रूप में श्रवश्य वर्तमान थे, किखु जिनके रूप में कई अन्य धाराओं 
के साथ बहने के कारण बहुत कुछ अन्तर आ गए हैं। उदाहरण के 
लिए राष्ट्रीय भावों के जो रूप हम प्राचीन चारण गाथाओं में पाते हैं थे 
भूठ्णु की कविता में नहीं दीख पड़ते ओर न भूषण द्वारा प्रदर्शित रूप 
हरिश्चद्ध अथवा मेथिलीशरण गुप्त में मिलते हँ। इसी प्रकार कबीर 
द्वारा प्रदर्शित धर्म तथा समाज-सुधार की योजना तुलसी, हरिश्चन्दर 
तथा शंकर! आदि में मिन्न-मिनत्र रूपों में दिखलायी देता है । थे सब 
परिणाम परिस्थितियों की भिन्नता तथा विभिन्न घाराओं के समयानुसार 
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मन्द अथवा तीज होकरन्यूनाधिक प्रभाव डालते रहने के काग्ण हुआ है ) 
दमको वर्तमान हिन्दी कविता के आर्म अर्थात्‌ इसबी सब १८०० के 
लगभग से लेकर ग्राज तक के बिकसित रूप पर बिचार करना है ओर 
देखना है किसी प्रकार इस पर विभिन्न अबस्थाओ का प्रभाव पड़ता गया | 
उसके कारण इसमें कौन-से विशेष परिवर्तन होते गए, किस विचार-धारा 
को गति कैसी रही, उसमें कहाँ तक उन्नति हुई तथा उसके भविष्य के 
विपय में हम कहाँ तक अनुमान कर सकते है। इसके साथ ही हमें यह 
भी देखमभे का यस्न करना है कि वर्तमान विचार-म्योत का मूल स्थान 
वास्तव में कहाँ पर हे | इस ड््योग के समय हम विशेष कर हिन्दी साहित्य 
में ही आधार ढू दुना चाहँगे, किल्‍तु अवसरानुकूल हमें संस्कृत, श्रंग्रेजी, 
तथा ग्रान्तीय भाषाओं के साहित्यों से भी काम लेना पड़ेगा । 

देश में समय-समय पर जो असिद्ध आन्दोलन होते रह हूं श्रथवा 
यथावसर जिन महान व्यक्तियों के आविर्भाव से देश की जनता को 
नयी भावनाएँ अपनानी पड़ी हैँ उन सबके प्रभावों की हम॑ एक 
विश्लेषणात्मक आलोचना भी करनी पड़गी। इन सभी कारण की 
मीमांसा हम कविताओं के उदाहरण द्वारा करेंगे। 

परन्तु यह सब कुछ होते हुए! भी हमें यह न भूलना बाहिए कि 
मनुष्य परिस्थितियों की केवल कठपुतली मात्र ही नहीं है और न उसके 
द्वारा निर्माण की गई कोई संस्था अथवा रचना केवल विशेष वाताबरण 
में वृद्धि अथबा पुष्टि पाने वाले कीट झूगों की भाँति एक विशेष रंग ही 
प्रपरण किया करता है | मनुष्य का व्यक्तित्व वास्तव में विशिष्द होगा 
ओर उसी भाँति उसकी संस्था अथवा रचना के रूपी में भी अवश्य ही 
कोई न कोई विशेषता होगी | वर्तमान हिन्दी कबिता की समालोचना * 
करते राय उसके भिम्म-भिन्न कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की ओोर 
भी ध्यान देना, इसी कारण, परमावश्यक दोगा। किसी विशेष रचना , 
पर दृष्टि डालते हुए. यह भी देखना दोंगा कि उस पर उसके सरचंयिता की 
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छाप कितनी गहरी पड़ी है। इसके सिवाय विभिन्न स्वनाओं की पार- 
स्परिक तुलना करते समय उनके स्वथिताओं की भी ठुझना की जायेगी | 
इस प्रकार यह निर्णय दो सकेगा कि किस कवि का स्थान अपने सम- 
सामयिक कबियों भे कितना ऊँचा है तथा बह कहाँ तक अपने व्यक्तिग्व 
तथा अपनी कीर्ति के आधार पर स्थायी रचना करने में समर्थ दे | 


बर्तमान समय के हिन्दी कवियों म॑ बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने 
एक ही विचार-धारा के अनुकूल अपने काव्य की रचना की है | किस्तु 
अधिकांश हिन्दी कबि ऐसे ही हुए. हैं जिनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं 
आर न कोई विशेषता है, जैसा समय देखेंगे लेखनी उठाकर लिखते चले 
जायेंगे। ऐसे लोगों के कारण किसी भी भाषा की कविताओं के आलो- 
चक को अपने मतानुसार वर्गीकरण करते समय बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। वास्तव में कवियों का कोई व्यक्तित्व होता है 
वा नहीं, किसी विशेष उद्दे श्य की पृति में ही वे कविता किया करते 
वा नहीं, अपने-अपने समय की विभिन्न परिस्थितियों का किसी कर्वि 
ब्िशेय पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है. इन बाती का पूर्ण बिवेचन किसी 
कवि की स्चनाओं की श्रालोचना करने वाले कहाँ तक करने के झधि- 
कारी हैं अथवा इन बातों की उपयोगिता ही क्‍या हो सकती है, इन 
समी वारतों के विषय भें हमें इस स्थल पर विशेष रूप से कहने की 
आवश्यकता नहीं। वर्यीकि हमारा कार्य इस समय किसी सिद्धान्त के 
प्रतिपादन करने का नहों, अपित भाधा-विशेष के साहित्य के एक 
अावश्यक अ्रंग की वर्तमान श्थिति की आलोचना मात्र करना है। 

यह सब कुछ होते हुए. भी अपने मतानुसार आजकल के प्रसिद्ध 
कवियों का बर्गोकरण करने की चेष्ठा हम अवश्य करेंगे श्रोर यथासमय 
उनको प्रतिभा का विश्छे घण करंगे । उनकी विशेषता का निरूपण करंगे 
ओर यह दिखलाने का यत्न करेंगे कि अपने विषय से अतिरिक्त बातों 
पर भी किसी कब्र ने कहाँ तक सफलता पायी है तथा धिभिन्न 
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ग्रकार की रचनाश्रों के कारण अपने वर्गवाले कवियों में उसका क्‍या 
स्थान है | 

हरिश्चद्ध के समय से लेकर आज पर्यन्त जिन भावों का क्रमशः 
विकास होता गया है तथा जिन विशेष कारणों से उममें वृद्धि अथवा 
हास की सम्भावना हुई है उन सबका भी विवेचन किया जायेगा | 


हिन्दी की वर्तमान कविता में जिन विचार-खोतों की ओर हमारा 
ध्यान विशेष रूप से आक्ृष्ट होता हे उनमें से मुख्य ये हैं--(१) राष्ट्री- 
यता के भाव (२) सामाजिक सुधार अथवा नेतिक उपदेश (३) प्राइतिक 
दृश्य एवं घटनाएँ (४) साहित्यिक परंपरा (५) रहस्यवादादि सम्बंधी 
भावनाएँ | इन सबके बिषय में हम क्रमशः लिखने की चेप्टा करेंगे 
झोर अन्त में यह भी दिखलायेंगे कि हमारी वर्तमान हिन्दी कविता की 
बहिरंग परीक्षा करने पर कोन-से अन्तर देखने में आते हैं। किस प्रकार 
भाषा में परिवर्तन हो गए हैं, केसे छुन्दों के प्रयोग विशेष रूप से हो रहे 
हैं, कोन-सी रचना-शेलियाँ बरती जा रही हैं तथा इन सबमे अपने 
विषयादि से कहाँ तक सामझस्य है | 


३. राष्ट्रीयता के भाव 

राष्ट्रीयता के भावी के उदाहरण पहले की हिन्दी कविताश्रों में भी 
किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं । हिन्दी साहिस्य के प्राबीन 
चारणु युग में जबकि चन्‍्द, जगनिक, नरपतिनाल्‍्ह आदि कवि रचना 
कर रहे थे, हिन्दी भाषामापी जातियों में अपने बंश अथवा कुट्ठम्व की 
मर्यादा का ध्यान विशेष रूप से रहता था | इस कारण जब कभी व्यक्ति- 
गत द्वप अथवा भहात्वाकांज्षा से प्रेरित होकर एक वंश के वीर दूसरे 
वंश के बीरों के साथ युद्ध ठान देते थे और स्णुक्षेत्र में सिपाहियों को 
उत्साहित करते रहने की आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय के भाद 
और कवि अपनी जाति के पूर्वजों .के गोरव, अपने देश. की पवित्नता,. 
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अपनी स्त्रियों की मान-मर्यादा तथा इस सबकी रक्ा के लिए झाम-त्याग 
की उपयोगिता पर अनेक पद्म रचनाएँ करते थे | उस समय के लिखे गए. 
रासों आदि ग्रंथों म॑ भो ऐसा कविताओं के कई उदाहरण मिल सकते 
हैं। इन रचनाओं में रा्ट्रीया के भावों का बहुत कुछ सत्रिवेश हैं 
क्योंकि यद्रपि 
फैरि न जननी जनमि हैं, फेरि न तीर कमान । 
सात वार ठुम चूकेकऊ, अब न चूक चोहान || 
अधथवा[-- 
बीस वरिस लगि छुतिरी जीबें, 
आगे जीवन की पिरकार | 
आदि में संबोधन एक क्षत्नी अथवा उससे भी परिमित सीमा के 
अन्दर एक चोहान वंश विशेष की ओर लक्ष्य करके हुआ है, तथापि 
इस दृष्टि से कि उस समय भारतीयता के भाव उतने विस्तृत ओर पूर्ण 
नहीं थे जितने की श्राजकल राष्ट्रीयता के भाव बहुत अ्रंशों में वर्तमान 
हैँ | कवि की भावना अपनी जाति की भावनाओं का ही श्रनुसरण 
करती है ओर आनुवंशिक धारणा की अ्वह्ेलना करना विरले व्यक्ति 
का ही काम है | इस कारण ये साथ प्रान्तीयता अथवा साम्प्रदाविकता 
की गंध वर्तमान रहने पर भो राष्ट्रीयता के ही द्योतक हैं । 
हिन्दों साहित्य के मध्यकाल अर्थात्‌ भक्तिकाल तक उपर्यक्त माव कुछ 
ओर विस्तृत रूप में दिखलायी पड़ने लगे | कारण यह था कि उस समय तक 
बाहर देशसे में आनेवाली एक भिन्न जातिने अपना अड्डा जमा लिया 
था और अब उसका प्रभाव जो विरुद्ध होने के कारण यहाँ के निवासियों 
के लिए असह्ायन्‍-सा जान पड़ता था, देश के प्रतेक खण्ड पर पड़ता जा 
रहा था और उसकी बाढ़ रोकने के लिए कई जाति के लोग उद्यत होने 
लगे थे । परन्तु यह संघर्ध एक बंश का दूसरे वंश से म॒टमभेड़ मात्र नहीं 
था, अपितु यदि उस समय के सभी विरोधी एक दह्ो जाते तो भी लंडाई 
एक ही हिल का माव लेकर चल्न सकती थी। यह संत्र्ष एक धर्म का 
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दूसरे भिन्न धर्म के साथ था। इसी कारण रूमी बश अथवा बुद्धम्ब के 
लोगी के मिल जाने पर मी एक ही धार्मिक माव उन्हें उत्तेजित कर सकता 
था । कवि भूषण की कविताएँ इसी समय की रखी हुई है| इस कारण 
यद्यपि इसमें 'साहितनेसिर्जा! अथवा “भोसला भूपाल! या “चकत्ता के 
प्रगने! की चर्चा सब कहीं ठीख पड़ती है, तथापि इनका मुख्य उद्देश्य 
हिन्दुत्व की रक्षा तथा विधर्मियों का विनाश मात्र है। इसी कारण यह 
वीरपृूजक तथा धर्मरक्ञुक कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा केवल 
उसके इन्हीं ध्येयों के पालन मे समर्थ होने के कास्ण की हे | उसको इस 
बात में पूर्ण विश्वास है कि--- 
शिवाजी न होते तो सुन्नति होती सबकी । 


परन्तु कविता में राष्ट्रीय के भाव कई भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त 
किये जा सकते हैं | उदाहरण के लिए! यदि कोई प्राचीन जाति अपने पूर्व 
गौरव को खोकर दुखस्था भें पड़ चुकी है ओर संयोगवश, उसे फिर 
जागत करने के लिए उद्योग किया जा रहा है तो उस दशा में उस जाति 
के लोग अपने प्राचीन महब का स्मरण करने के साथ ही अपनी वर्तमान 
दुर्दशा से उसकी तुलना करेंगे तथा अन्तःकरण से ह्लुब्ध होकर कई 
प्रकार से दुःख प्रकाशित करते हुए हताश तक होने लगेंगे । कितने अ्रपनी 
पूर्व भाहत्ता के गुणों का वारवार वर्णन करेंगे शोर वहुत-से उनकी ओर 
ध्यान दिला कर आवेशभय शब्दों द्वारा लोगों को उत्तजित करने का 
यश्न करेंगे । आधुनिक हिन्दी कवियों ने यथावसर अपनी कविता द्वारा 
इन्हीं रीतियोाँ से अपने-श्रपने भाव प्रकट किये हैं । सबसे पहले इन्होंने 
अपनी दुरबस्था का शनुमव किया और उसकी द्ीनावस्था पर अनेक बार 
आँसू बहाये | ऐसा करते समय उन्हें अपने पूर्व गौरव का स्मरण स्वभा- 
बतः हो आता था श्र वे गयव से उत्तेजित होकर बहुधा कुछ आगे के 
लिए! आशा तक बाँधने लगते थे । इन पूर्ववर्ती आधुनिक कवियों के विषय 
में एक बात झ्रीर भी उल्लेखनीय है, . वह. यह कि जाति अथवा राष्ट्र 
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शब्द से उनका अ्भिषप्राय विशेषकर हिन्दू समाज से ही है, [क्योंकि जहाँ 
क्रहीं उन्होंने राष्ट्रीय गौरव का गान किया है अथवा राष्ट्रीय दुदेशा पर 
अश्रुपात किया है, वहाँ-वहाँ उन्होंने द्विलू समाज को ही अपने ध्यान में 
रखा है | यहाँ तक कि नाठकादि लिखते समय बे भारत की राष्ट्रीयता 
को एकदम भूल-से गये है| आरे चलकर हम यथास्थल इन वातों को 
ओर अधिक ध्यान दिलायेंगे | 


इस काल के सबसे बड़े ओर प्रसिद्ध ग्कवि गोलोकवासी मारतेन्दु 
हरिश्नद्ध हैं जिनकी सवतोभुखी प्रतिभा का प्रभाव विभिन्न रूपों में उनके 
लगमग २० वर्षो के ही परिमित साहित्यिक जीवन में प्रदर्शित हुआ था । 
भारतेन्द हरिश्चन्द्र वास्तव में सच्चे पे मी ओर भक्त कवि थे | इस कारण, 
देश की जाग्रति के अवसर पर शअ्रपनी जाति की हीनावस्था को देख 
उनका उद्ग लित हो उठना एकदम स्वाभाविक था। देए प्ें म-सम्बंधी 
अथवा राष्ट्रीयता से सम्बद्ध उनकी सभी स्वगाएँ ऐसे ही भावों से प्रे रित 
होने पर लिखी गई हूँ | भारतवर्ष की दुरवस्था का दिग्दर्शन कराने के 
लिए उद्दोंने 'भारत जननी! तथा 'भारत दुर्दशा! नामक दो रूपको की 
रचना की है| भारत जननी के आरंभ में ही सृत्नरधार कहता है--- 


“भारत भूमि ओर भारत सम्तान कौ दुर्दशा दिखाना ही इस भारत 
जननी? की इति कत्तेव्यता है श्र आज जो यह आर्यवंश का समाज यह 
खेल देखने को प्रस्तुत है उसमें से एक भी भारत भूमि के सुधारने में एक 
दिन भी यत्न करे तो हमारे परिश्रम सफल हैं |” 


मारत माता को इसमें आरम्भ से ही मैली साड़ी पहिने बाल खोले 
निद्वित-सी बैठी हुई दिखलाया है--मारत सम्तान उसके इधर-उधर सो 
रहे हैं। भारत सरस्वती, भारत दुर्गा तथा भारत लक्ष्मी उसे जगाकर सचेत 
करने के लिए. क्रमशः आती हैं ओर उसके न सुनने पर नेराश्य के कारणु 
शोती-रोती चली जाती हैं| लक्ष्मी के जाने पर भारत जननी का आलस्य 
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कुछ दूर होता है, और सोये हुए बच्चों को जगाकर दुखित माता को 
घोर दुःख से उद्धार करने? के लिए उद्योगशील बनाना चाहती है, किस्त॒ 
वे पहले उठकर किर सो जाते हूँ। तत्यश्चात्‌ किसी प्रकार निद्रा-मंग होने 
पर भी कभी खाने को माँगतें हैं, कमी अपनी निष्कियता तथा श्रालम्य 
को कोसते हैं और कभी-कभी महारानी विक्टोरिया से “कृपा कटाक्ष 
निन्नेषण” करने की पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं। एक साहब आकर 
उन्हें डॉँटने लगता है, फिर दूसरा साहब उसे निकाल देता है। इसी के 
द्वारा कुछ आश्वासन मिलने पर भय से भेंट होती है। श्रन्त में भारत 
जननी अपने वच्चों को उपदेशों द्वारा उत्साहित करती हुई ईश्वर से 
प्रार्थना करने लगती है । 
इस प्रकार भारत जननी! में सिवाय दुःख रोने तथा अपनी 

निस्सहायता दिखलाने के शरीर कुछ भी नहीं | कवि ने कहीं-कहीं अपने 
पूर्व गौरव का भी निदर्शन कराया है, किलु उससे कुछ भी उत्साह नहीं 
दिलाया । सारा अवल्म्ब उसे महारानी विक्टोरिया की समवेदना प्रकट 
करने वाले कतिपय अंग्रेज तथा मगवान की दया मात्र का ही है। भारत 
की दुख्स्था को एक प्रकार कवि दूर ही से अनुसब करता हे और देश 
को भानसिक स्थिति के पूर्व रूप से विकसित न हो चुकने के कारण, 
झभी बह अपनी डुबंलता मात्र ही दिखलाने में समर्थ है। 'भारत- 
वुर्दशा? नामक रूपक के आदि भें एक योगी द्वारा कवि में एक लावनी 
गबायी है जिसका कुछ अंश हम नीचे उद्धुत करते हैं-- ह 

रोवहु सब मिलि के आवहु भारत भाई। 

हा-हा ! भारत दुर्दशा न देखी जाई॥ 

सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल्ल दौनों। 

सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनों॥ ४. 

सबके पहिले जो रूप. रंग स्‍स भीनो। ' ४! 

सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनो॥  - 


अब सबके पीछे सोई परत लखाई। 


हानहा ! मारत दुर्दशा न देखी जाई॥ 
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अब जहाँ देखह, दुःखहि दुःख दिखाई । 

हा-हा ! भारत वृर्दशा न देखी जाई॥ इश्यादि। 
फिर आगे एक रथान पर भारत से कहलाया है--- 
कोड नहिं पकरत मेरों हाथ | 
बीर कोटि सुत होत किरत में हां-हा ! होय अनाथ | 
जाकी सरन गहत सोइ मासरत सुनत ने कोड दुल्ख गाथ ॥ 


दीन बन्यों इत सो उत इाोलत टकराबत निज माथ | 
दिन-दिन विपति बढ़त सुख छीजत देत को नहिं साथ । 
सब विधि हुखसागर में ट्बत धाइ उबारोीं नाथ॥ 
किखु भारत जननी ओर “भारत दुदशा? नामक इस दोनों 
रूपकी में केवल थोड़ा-सा अन्तर है। भारत बुदशा? की घटना यह है- 
योगी के गाने पर पहले मारत आता हैं ओर वह श्पने प्राचीन गं।रव 
का स्मरण करता हुआ अपनी वर्तमान विवशता पर दुःखित होता है | 
उसे अंभेजों से सी विशव आशा नहीं | दुर्देव थे भय. खाकर बह पहले 
निर्लज्जता श्रीर फिर श्ाशा से कुछ सान्वना पाता है, किन्तु दुर्देव 
आखिर दुर्दव ही ठटहरा | सनन्‍्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार 
आदि उसे सहायता पहुँचाते हैं ओर वह भारत को ओर भी पीड़ित 
करके एकदम अचेत बना देता है। उसे सचेत कराने की चेप्टा सें 
छुद् भारतीय--बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर तथा दो देशी महाशय-- 
मिल कर एक सभापति के सभापतित्व में विचार भी करने लगते हैं तो 
डिसलॉयल्टी का भय उन्हें ऐसा करने नहीं देता | श्रन्त में भारत भाग्य 
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को अपने अ्रध्यतन का अनुभव करते हुए यहाँ तक कह देना पड़ता 
४ कि-- 
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मे म॑ 'जल नहीं जमुना गंगा । 
बढ़हु वेग करि तरल तरंगा॥ 


ड] 


प्ञ 


धोवहु यह कलंक की रासी। 
बोरहु किन कट मथुरा कासी ॥ 
कुस कन्नीज अंग अरू बंगहि। 
वोरहु किन निज कठिन तरंगहि || 
बोरहु भारतभूमि सब्रे र। 
मिंट करक जीके तब भरे ॥ 


अहो भयानक अ्राता सागर। 
वुम तरंगनिधि अ्रति बल आगर ॥ 


बोरे वहु॒ गिरि बन अस्थाना। 
प बिसरे भारत हित जाना॥ 
बढ़दहु न बेंगि धाइ क्‍यों भाई | 
देहु भरत भुव वठ॒रत इुबाई ॥ 
घेरि छिपावहु विंध्य हिमालय | 
करहु सकल जल भीतर तुम लग || इत्यादि 


पिर वह अपने मित्र भारत को उठाने की अनेक चेष्टाओं को 
निष्फल जाती हुई देख अपनी छाती में कशर मारकर गिर पड़ता है । 
इस प्रकार इन दोनों रूपकों में केवल यही अन्तर है कि भारत दुर्दशा' 
में देश की दुखस्था के कारण स्वरूप दुर्दैद, आलस्‍स्य, आदि को भी 
'दिखताया है।' कतिपय भारतीयों द्वारा-सुधार की कुछ चेष्टा भी करा 
दी है, किन्तु इसका श्रत्त भारत जननी! के अन्त से अधिक भयानक  . 
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है | भारत जननी! से मारतमाता कुछ थैर्य का सहारा पाकर इंश्वर से 
प्रार्थना करती हुई अपने पुत्रों को उत्साह देने की चेप्टा मी करती हैं तो 
भारत दुर्दशा? में मारत को हम एकदम गाह्ी नींद में पड़ा हुआ पाते 
हैं श्रोर देखते हैँ कि उसकी मासतमाग्य कितना भी जगाना चाहता है 
उसका निद्रा-भंग ही नहीं होता ओर अन्त में स्वर्य॑ मारतभाग्य को भी 
आत्महत्या कर लेनी पड़ती है । निराशावादिता की यह चरम सीमा है । 
हरिश्च॒न्ध ने 'नीलदेवी! नामक अपने ऐतिहासिक रूपक द्वारा 

हमारी ग्रहदेवता? अर्थात्‌ स्त्रियों की वर्तमान हीनावस्था! को छुघा- 
रने की 'लालसा? से देश के अतीत गोौरब का गान किया है, किन्तु वहाँ 
भी महाराज सूर्यदेव के मूर्छित होकर केदखाने में पड़ने के समय वह एक 
देवता से निम्नलिखित लावनी कहलाता है-- 

सब भाँति देंव प्रतिकूल होइ एहि नासा। 

अब तजहु बीरवर भारत की सब आसा ॥ 

अब सुख सूरज को उद॒य' नहीं इत हो है। 

सो दिन फ़िर इत अब सपनेहूँ नहिं ऐहे। 

स्वाधीनपनों बल धीरज सबहि नसेहैं। 

मंगलमय भारतभुव मसान हो जैहे। 

दुखी दुख करिहे चारहु ओर प्रकासा। 

अ्रव तजहु बीस्वर भारत की सब :आसा | इत्यादि 
फिर आगे मुस्लिम रूपधारी एक चर उदास स्वर से गाता है--- 
कहाँ कस्मानिधि केशव सोए। ह 
. जागत नेकु न यदपि बहुत विधि भारतवासी सोये || 

इसके सिवाय कवि द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीयता का भाव भी इन तीनों 
उपर्युक्त रूपकों में संकुचित है | कवि के लिए देश की एकता आवश्यक 
है, किन्तु हिू तथा मुसलमानों के बीच एक प्रकार को घोड़ी खाई-सी, 
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बनी हुई है | धर्म की विभिन्नता का भाव अ्रभी पृर्णरूप से जा नहीं पाया 
है ओर कबि के समज्ञ सदा आय रक्त के ही गारव का श्रादर्श उपस्थित 
रहता हैं। यही नहीं, कबि को स्वगा! का प्रभाव पाठकों अथबा दर्शकों 
के ऊपर राजनेतिक रूप स॑ ने पड़कर केवल नेतिक अथवा सामाजिक रूप 
में पड़ता है। जान पड़ता है कि जिन दुर्दशाओं का प्रदर्शन किया जा 
रहा है थे सब राजनीतिक स्वतंत्रता के अ्माव से नहीं, अपितु दुर्देब के 
फ़रेर से हो रही हैं । 
उपर्यक्त बातें हरिश्वद्ध की ही स्चनाओं में समात्त नहीं हो जातीं, 
अच्युत उनका प्रभाव उसके समकालीन तथा कुछ उनके पीछे आने वाले 
कबियों तक पर पढ़ा हुआ स्पष्ट रूप से दीख रहा हैं । हरिश्चन्ध के मित्र 
बदरी नारायण घोधरी 'प्रेमघन! की कविताओं के भी कुछ नमूने 
लीजिए--- 
भागों भागों अब काल पड़ा है भारी | 
भारत पे घेरी घटा विपत्ति की कारी || 
सब गये बनज व्यापार इते सों भागी। 
उद्यम पोरुप नसि दियो बनाय अ्रभागी ॥| 
अधबा-- 5 
पे कुछ कही न जाय, दिवन के फेर फिरे अब । 
दुस्मागनिर्सों इत फेले फल फूट बेर जब | 
भयो भूमि भारत में महा भश्कर मांरत। 
. भये वीर बर सकल. सुभठ 'एकहि संग गारत ॥| 
फिर-- | ० 0 कह डी है 
: कौत' भरोसे श्रव इंत रहिए कुमति आय घर 'घाली)। ० 
'फूल्यौ फूट बैर फलि फैश्यों विधि ही. कठिन: कुआली [ 


न २४६ ++ 


इनमें अमभागी', 'दिनके फेए तथा “विधि ही कटिन कुचाली” 
आदि के प्रयोग विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैँं। अपने काव्य 
धआनन्द अरसुणोदयः में भी थे मबना ने जिस एकता की ओर लक्ष्य 
करके हर्प-पकाशन किया है वह उन्हीं के शब्दों द्वारा स्पष्ट हे-- 
आर्य वंश को करो एक अब दंत भेद बिनसाओं। 
मन बच कर्म एक हो वेद विदित आदश दिखाओं || 
प्रताप नारायण मिश्र की कविता में भी हमें धामिकता का पु विशेष 
रूप से देखने को मिलता है ओर ये भी मारत की दुखस्थाओं का एक 
एक करके गिनाने में अपने योग्य नेता के ही समान चतुर हैं। किन्तु 
समय-भेद्‌ के कारण इस कवि की रचनाश्रों में राजनेतिकता की छाया 
कुछु अधिक मात्रा में दीख पड़ती है, जैसे उनकी 'ऋ्रदना नामक. 
कविता में-- 
जहाँ कृपी बाशिज्य शिल्प सेवा सब माही | 
देशिन के हित कछू तत्व कह कैसहु नाहीं || 
रन शक चुे 
जहाँ मह्ीप लगि रेजिडेंट सों यहि डर डरहीं। 
अस न द्वोय कछु तनक रूठि धन धामहि हरहीं |. 
न ता न 
नित घेरे हो रत दुसह दारिद दुचिताई | 
यहिं कर केवल हंतु महँ जो नये नये नित | 
कर अ्रु चंदा देन पर प्रति प्रजहिं अ्रपरिमित || 
: केंछु काम कोड करे कहूँ ते कोझ आवै | 
' . कर कछु घना होय हिन्द ही. द्रव्य लगाबे || 


ह्‌ ५ ५] अन्न 


लैनहार सुख दुःख आय व्यय कवहु का एँछे ।| 
दंत देत सब भाँति होहि हम छिन छिन छू 

न नः न 
चलत जिते कानून इह्ाँ उनकी गति न्यारी | 
जस' याहूहिं तस फेरि सकहिं तिनकहँ अधिकारी || 
बड़े बड़े बारिस्टर बहुधा बकि वकि हारें। 
पे हकिम जब जस जिय चाहेँ तस करि डारें ॥ 

न चः न 
प्रजान जानहि कौन इकट केदि अर्थ बन्यो कब । 
ये अचरज तेहि बन्धन महँ नित कसे रहत सब || 

न . ४. >6 न 


उदर हेत जे शिर बेंचन पल्टन महँ जाहीं | 
गोरे रंग विनु ठीक आदरित बेऊ नाहीं। 


दःख-गाथा वर्णन-प्रणाली का अनुसरण बहुत दिनों तक किया जाता 
रहा है ओर लोचनप्रसाद पाण्डेय, 'सनेहीं! तथा शम्भूदयाल आदि ऐसे 


कवियों में से हैं । 


परन्तु हरिश्वद्ध तथा. उनके समकालीन और अ्रनुततारी, कबियों को 
अपने देश के प्राचीन गौरव में पूर्ण विश्वास है. ओर इस बात के अमाण 
हमें उनकी रचनाओं में सब कहीं देखने को मिलेंगे। भारतहुर्दशा' 
हरिश्विद्ध प्राचीन भारतवासियों की प्रशंसा में एक स्थान पर कहलाते 


' ये कृष्ण बरन जब॑ मधुर तान, * 


करते अ्मृतोपय.. वेद गाव। !.. ह कर 


# ० “है टन उननत 


तब भोहत सब मर नारि बून्द, 
स॒मि मधुर बरन सज्जित सुछुन्द । 
न न जि 
इनहीं के क्रोत्र किये प्रकास । 
सब काँपत भूमणदल अकास || 
इनहीं के हुंकझति शब्द घोर। 
गिरि काँपत है सुनि चार शोर ॥। 
जब लेत रहे कर भें कृपान | 
इनहीं कहें हों जग तन समान || 
सुनि के रन बाजन सेन माहिं। 
इनहीं कहूँ हो जिय संक नाहिं ॥ 
भारत वन्दना! नामक कविता में प्रेमबन! ने निम्नलिखित 
उदगार प्रकट किये हैं -- 
जय जय भारत मूमि भवानी | 
जाकी सुयश पताका जग के दरहूँ दिसि फहरानी ॥ 
सब सुख सामग्री पूरित ऋत सकल समान सुहानी | 
जाकी शोभा लखि शअलका श्ररु अ्रमरावती खिसानी || 
र्‌ः ते 2 ४4 
धरम सूर जित उयो नीति जहाँ गई प्रथम पहिचानी। 
सकल कला गुन सहित सम्यता जहाँ सो सब्हिं सुझानी || 
8 न ० 
कालदु सम अरि तृन समभत जहाँ कै छुत्री अमिमानी | 
यीर वधू बुध जननि रहीं लाखन जित सती सयानी | 
नी गिल ह। अधशननट 


न्‍त+ अधि अत 


जाको अन्ष खाय ऐंडति जग जाति अनेक अधानी । 
जाकी सम्पति लुटत दृजारन बरसन हैं न खोटानी | 
दद क चः न 
प्रममत तीस कोटि जन अजहूँ जादि जोरि जुग पानी | 
जिनमें कल्यक एकता की लखि जगमति सहमि सकानी || 
राधाक्ृष्ण दास को भी प्राचीन गोरव का बहुत ध्यान है ओर उनके 
नाठकों से भी केवल हिन्हुत्व का ही आदर्श प्रतिपादित होता है। फिर 
प्रतापनारायण मिश्र का तो यह महामंत्र ही है कि--- 


चहहु जु साँचो निज कल्यान। 
तो सब मिल्लि भारत सन्तान ॥ ' 
जपी निरन्तर एक ज़बान। 
हिन्दी, हिल्ू , हिन्दुस्तान || 


अतएव यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु हरिश्च॒द्ध के समकालीन कवियों 
के हृदय अपने देश तथा समाज की दुर्दशा से पीड़ित हो उठे | वे प्रति- 
दिन आँखों के समज्ष इसका अनुभव करके अपने प्राचीन गौरव और 
अन्य देशों की सामाजिक स्थिति से वतंमान दशा की तुलना करके उसके 
प्रतिकार के लिए व्याकुल हो रहे थे | परन्तु देश के लिए बह समय ऐसा 
था, जबकि सिवाय इंश्वर आर इंगलेण्ड की ओर ध्यान देने के देश- 
वासियों को कोई दूसरा चारा ही दृष्टिगोचर नहीं होता था | इसी कारण 
कवि गणु वारबार प्राथना करके ही चुप रह जाया करते थे | चौके कोरी 
प्रार्थना सदा निष्फल हुआ करती है और अन्त में सवाल पूरी न हो 
सकने के कारण फक्कीर की सी मायूसी दिन-दिन बढ़ने लगती' है, हमारे 
उन कवियों को सिवाय निराशा के बहुधा और 'छुछ भी हाथ न लगता 
था | परन्तु उनका दुशानुराग सच्चा था और अपनी-अपनी सूकतमक् 
के अनुसार उन्होंने सब कुछ होते हुए भी श्राशा की ज्ञीण किरंशों से 


प्रेरित होकर अपने ग्राचीन हिन्दू आदर्शों को एक वार फिर लौटने, 
दशभर को एक भापा-सत्र में बाते तथा समाज में अच्छे भावों के 
प्रचार करने आदि, अनेकानेक साधनों को अपना कर तथा उन्हें अपनाने 
के लिए देशवासियों को उपदेश देना श्रारम्भ कर दिया था | इन उद्योगों 
का प्रभाव यह पड़ा कि पाटकों मे तथा भावी कवियों में अपनी सावृ- 
भूमि के प्रति अनुराग जाणत होने लगा शोर वे अपने प्राचीन इतिहास का 
अध्ययन करने तथा आदर्श महापुरुषों के जीवन श्रोर उनकी कीतिमथी 
गाथाओओं को बारबार सुनने-मुनाने लगे | परन्तु इस प्रथम' अ्रध्याय का 
स्वर विद्रोही न होकर व्यथा-व्याकुल एवं श्रात्म-ग्लानि व्यंजक है 


फिर भी राष्ट्रीयता का जो स्वरूप आ्राज स्वातंत्योत्तर काल में हमारे 
सामने है वह अपने पृर्बत्र्ती रूपी से सर्वथा भिन्न है | इस बीच जो मूल्य- 
परिबंतन हुए! है उनको लक्ष्य किये विना जो लोग राध्ट्रीयता की दुद्दाई 
देते रहते हैं वे तथ्य से दूर जा पड़ते है। आज का मारत न तो देवताओं 
की लीला-भूमि मात्र है, न हमारी भारत साता। इसे हम किसी राष्ट्र 
का यतिद्वन्द्दी मी नहीं बतला सकते जिस कारण, किसी अन्य राष्ट्र को ढेय 
टहराने का अवसर डपरिथित हो | वास्तव में, सह-अस्तित्व तथा सहयोग 
की प्ररणा से दूसरों की माँति हम भी अखिल विश्व के अंग बन चुके हैं 
जिनका लक्तय मानव-मात्र का कल्याण है । 


१२- चंड कीशिक' और सत्य हरिश्चन्द्र! 


सत्य हरिश्चन्ध! नाटक भारतेनदु बाबूहरिश्चद्ध की एक उत्कृष्ट रवना 
है | इसमें, बाबूसाहब के ही शब्दों में सूर्यकुल संभूत राजा हरिश्चद्ध की 
कथा है! ओर, सत्य पथ पर चलने वाले कितना कप्ठ भेलते हैं?, यही इसमें 
दिखाया है| यह नाटक सं० १६३२ में बना था ओर “काशी पत्रिका” 
के प्रथम और द्वितीय भाग के बारह अंकों में प्रकाशित हुआ था | तब से 
आ्राजतक यह कई बार पुस्तकाकार छुपा ओर अनेक वार भिन्न-भिन्न अब 
सरों पर खेला भी गया | अन्य लोगों को पसन्द होने के साथ ही यह स्वयं 
भारतेन्दु को भी बहुत प्रिय था। इसके नायक को वे अपना आदर्श 
वतलाते थे और इसकी कथा को भारतीय पूर्वजों के उन घरित्रों में से 
सममभते थे जिन पर प्रत्येक भारतबासी को गव करना चाहिए। राजा 
हरिश्वद्ध का आख्यान बहुत लोकप्रिय विषय रहा है। इसी कारण, 
च्ोराणिक काल से लेकर आजतक न जाने कितने ग्रन्थ इसके आधार पर 
लिखे जा चुके हैं | संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी, बँगला, मराठी, गुगराती 
जैसी भाषाओं के आधुनिक कवियों तक ने इस अनूठे उपाख्यानों की 
रचना की है | ऐसी दशा में इस विषय पर किसी मोलिक नादक का 
लिखना कठिन है | साहित्यिक मोलिकता के लिए कल्पना की खतंत्रता 
परमावश्यक होती है और सामग्री के अधिक रहते हुए उसे बनाये रखना. 
साधारण काम नहीं है। सत्य हरिश्वद्ध नाठक को बाबू हरिश्वद्ध की .. 
सोलिक स्वनाओं में केवल इस दृष्टि से भी गिननां उचित नहीं कहा जा. 
सकता । परन्तु इसकी मोलिकता में उस समय ओर भी सम्देह होने लगता... 
है, जब हम इसकी तुलना संस्कृत में लिखे गए “चंड कौशिक! नाटक से... 


जया 20 23 


करते हूं | दोनों की पारम्परिक तुलना से ऐसा जान पड़ता है कि सत्य 
दरिश्चद्ध में 'चंड कोशिक' के कुछ अंश ज्यों के त्यों डद्ध त हैं, कुछ 
इधर-उधर कर ठिय गए हैं, कई स्थलों पर उसके भाव दूसरे प्रकार से रख 
दिये गए हे श्र बहुत से स्थल अन्चरशः अनुवाद करके ही भर दिये 
गए हैं| 

चंड कोशिक! के रचयिता शआ्रा्य ज्षेमेश्वर हैं, जो विक्रम की ११ वीं 
शताब्दी में वर्तमान कन्नोज के राजा महिपालदेव के श्राश्चित थे। 
उन्होंने इसे राजा हरिश्चद्ध के आख्यान के ही आधार पर पाँच अंकों में 
लिखा हैं। इसका उपयु क्ष नामकरण उन्होंने कदावित्‌ इस अभिप्राय से 
किया है कि इसके कथानक का पूरा विस्तार महर्षि विश्वामित्र के प्रचंड 
कोप के आधार पर हुआ है। “चंढ कोशिकः नाटक के अस्तित्व के विषय 
में स्वयं भारतेन्यु ने भी अपने सत्य हरिश्नद्ध! की भूमिका में संकेत किया 
है |) कितु वहाँ पर उन्होंने यह नहीं लिखा है कि वे अपने को उसके रचयिता 
का आभारी भी होना स्वीकार करते हैं वा नहीं । 


पड कोशिक' की कथा का सारांश इस प्रकार हे--महाराज 
हरिश्चन्द्र के आचारय ने कतिपय विध्नों की शांति के लिए उन्हें नियम- 
पालन की अनुमति दी, जिसकारण उन्हें रात भर जगाना पड़ा। ग्रातः- 
काल महारानी शेब्या उनकी आलस्यथभरी आँखें देखकर उन पर कुपित 
हुईं, किन्तु तापस के शांति-जल लाने पर जागरण का रहस्य समझ उनसे 
सक्वमान्याचना करने लगीं। उधर महाराज विद्नों के भय से व्याकुल होकर 
भनोविनोद की इच्छा से सुअर का आाखेट करने बन की ओर निकल 
पड़े । वन में महर्षि विश्वामित्र तीनों विद्याओं को वश में करने के लिए 
आश्रम में ब्ेठकर यज्ञ कर रहे थे, जहाँ विप्नगाद्‌ उसमें विष्न डालना' 
चाहता था संयोगवश महाराज हरिश्चद्ध उसका एक साधन बन गए. 


१, भारतेन्दु नाथ्कावली, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ; . 
पृ० ३६७ | ४58 हे 


ओर स्त्री-रूपधारिणी विद्याओ का आतनाद मुसकर उन्हे बचाने दौड़े | 
अभी तक महर्षि विश्वामत्र को पहचान नहीं सके थे। इस कारण उनके 
क्रद होते ही बत्रियघम की दुह्मइ देकर नतमस्तक हो गए। इस पर 
महषि विश्वामित्र ने उनसे दान माँगा ओर महाराज ने उन्हें अपना 
सर्वस्व अर्पण कर दिया | उसकी दक्षिणा में एक स्व मुद्रा देने के 
उपलक्ष में अपने को काशी जाकर बेचना निश्चित किया। काशी में 
उन्होंने रोहिताएव के साथ शेव्या को आधे मूल्य में बेचा ओर शेप आधे 
के लिए अपने को मी एक श्वपच के हाथ बेंच डाला | परन्तु जब ये 
अपना कर्तग्य-पालन करते समय श्मशान धाद पर टहल रह थे, उसी 
सर्प के काटने रो मृत रोहिताश्व का शव लेकर शैव्या वहाँ पर पहुँच गई । 
उसकी दशा देखकर डसे पहचाने बिना भी हरिश्चद्ध व्याकुल हो उठे । 
किखु पहचानकर भी फिर उन्होंने उससे आधा कफ़न माँगा | उनकी इस 
सत्यनिष्ठा- से धर्मदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए. ओर सारे कष्टों.का कारण सत्य 
की परीक्षा को बतलाते हुए उन्होंने रोहिताश्व को फ़िर से जिला दिया तथा 
उसे राज्य भी दे दिया जिस पर देवों ने मंगल-गान किया । 


समय हरिश्चंद्र” की कथा इस प्रकार है--इन्ध की सभा में अयोध्या 
से लोदते समय देवर्षि नारद पहुँचे ओर उनसे महाराजा हरिश्चद्ध के 
अक्वत्रिम स्वभाव तथा-सम्यप्रियता की प्रशंसा की | इस पर इस्ध के छुंदय 
में दूं प एवं मय का संचार हो आया | उन्होंने देवषि नारद से बातचीत 
कर दरिश्चर के सत्य की परीक्षा करनी चाही । उसके कुछ ही अनन्तर 
बहाँ पंर महर्षि विश्वासित्र के आ जाने पर उनसे हरिएचद्ध' को सन्‍्व से 
'डिंगाने की प्रतिशा कराली | उधर महाराज हरिश्वद्ध एवं शैत्मा ने घड़ें- - 
डे दुःस्वप्स देखे | महाराज ने देखा कि मैंने तीनों विद्या्शी को साधने ' 
के लिए! उन्हें खींच लाने वाले किसी क्रीधी प्राद्मणण: को स्त्रियों की रक्षा के ' 
लिए की . जीने वांली ' अपनी चेष्टाओं द्वारा संष्ट कर दिया है अर 
उसे सन्ह॒ुष्ट करने के लिए मुझे अ्रपना सारा” राज्य दे देनी. पड़ा है! 


दम: कि 


रानी ने इसी प्रकार स्वप्न में देखा कि राजा ने श्रपने सारे अंग मे 
भस्म लगा लिया है । मैंने श्पने वाल खोल रखे हैं श्लोर रोहताश्व को 
-सर्प ने काद दिया है | इन स्वप्नों की शांति हो ही रही थी ओर महाराज 
इस चिन्ता में थे कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को दान दिया है वह मिल 
जाय तो उसे अपना सब कुछ सौंप दूँ, तबतक महर्षि विश्वामित्र वहाँ 
पर था पहुँचे और अपने को ही स्वप्नवाला ब्राह्मण बतलाकर उनसे 
मदह्ादान को दक्षिणा माँगने लगे | महाराज को इसके निर्मित्त तीनों 
'लोक से न्यारी काशी में जाकर, दक्षिणा के आधे अंश के लिए, अपनी 
स्त्री को एक वाह्मण के हाथ बेचना पड़ा और शेप आधे के लिए उन्होंने 
स्वयं अपने को भी एक शवपच के हाथ बेंच डाला | इस पकार श्वपच 
'का क्रीतदास होकर जब वे शमशान-ब्राट पर टहल रहे थे कि सर्प के 
काटने से मृत रोहिताशव का मत शरीर लेकर शैव्या उसे जलाने श्राई । 
उसे देखकर महाराज हरिश्वन्द्र बिना पहचाने ही व्याकुल हो उठे । 
अन्त में, उसे पहचानकर भी उन्हें अपने कर्तव्यानुसार आधा कफुन 
साँगना पड़ा । यह सत्यनिष्ठा देखकर फिर वहाँ स्वयं मगवान आ पहुँचे । 
रोहिताश्व जी उठा ओर देवों ने ग्राकर महाराज की प्रशंसा की | 


उपयुक्त वातों के देखने से जान पड़ता है कि दोनों नायकों के 
कथानक प्रायः समान है; केवल आरम्म और अन्त में कुछ अन्तर है। 
सत्य दरिश्चन्द! की नयी बातों में इद्धसभा, उसमें की गई बातचीत, 
-तथा राजा एवं रानी की स्वप्त सम्बंधी बातें मुख्य हैं| इनके अतिरिक्त 
'सिद्धियों का लालच दिखलाना, महाराज हरिश्चद्ध को सावधान करना, 
उनका फॉसी लगाने को उद्यत होना, शिव आदि देवताओं का आना 
ओर दो एक अन्य वर्णन भी गिनाये जा सकते हैं। इसी प्रकार “चेंड- 
'कोशिक! की नगरी वातों में विदृषक तथा राजा एवं रानी की बातचीत; 
“विश्नराद्‌ का वाराह- रूप धारण करना महर्षि विश्वामित्र की तपश्चर्णो, 
“दो चांडालों का राजा हरिश्वद्ध को श्मशन-त्राद तक ले जाना, मतबत्सा 
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की यूचना तथा शहिताश्व का अभिषेक आदि कहे जा सकते हैं| आव - 
यकतानुसार दोना नाटकों में कतिपय नये -नये पा्जों का समावेश भी 
ऋरना पड़ा है ओर कहीं - कहीं सत्य हरिश्वद्” में बंद कोशिक! के कुछ 
पात्रों के केवल नाममात्र ही बदलने पढ़े हैं| उदाहरण के लिए चारु- 
मतिका के स्थान पर सहेली झूगी की जगह पर भेरष, तापस के लिए 
आहण तथा धर्म के स्थान पर भगवान का समावेश कर दिया गया है। 
सत्य हरिश्चन्द्र” की नवीनता केवल इसी प्रकार की बातों में दिखलायी 
जा सकती हे जिनसे कथानक के विकास की समानता वा एकता में 
तः कोई बाधा नहीं पड़ती । शआार्य चषेगेश्वर तथा मारतेस्दु दोनों ने 
विश्वामित्र एवं महाराज की बातचीत के आरम्म होने से लेकर प्राय 
तक कथानक का रूप लगभग एक ही सा रखा हैं जिस कारण" सत्य 
हरिश्वद्धा के द्वितीय अंक का अन्तिम अंश, पूरा तृतीय अंक और थोड़े 
से अन्तिम अंश को छोड़कर उसका पूरा चीथा अंक भी क्रमशः चंड- 
कोशिकः के द्वितीय अ्रंक के भ्रन्तिम भाग, पूरे दृतीय अ्रैंक, पूरे चोथे अंक 
तथा थोड़े से अन्तिम अंश को छोड़कर पूरे पाँचवें अंक के समान लगते 
हूँ; केवल कुल्लु ही स्थलों पर छोटे - मोटे परिवर्तन दीख पड़ेंगे। आरम्भ 
की अलमानताओों के विषय में भी कह सकते हैं कि भारतेलु ने चंड़ - 
क्रौशिक! के विश्नराद की छाया पर ही अपने यहाँ प्रसिद्ध पशशिक दे षी 
'इद्ध की स्वना की है तथा उसमें प्रदर्शित विद्याश्रों वाली धदना को ही 
राजा हस्विद्ध की सत्यप्रियता को अधिक महत्व प्रदान करने को इच्छा 
स्वप्त के रूप में अवतरित कर दिया है । 


दोनों कबियों के चरित्र - चित्रण में भी विशेष अन्तर नहीं दीख' पड़ता | 
दोनों वादकों के नायक हरिश्वद्ध में कर्तव्य-जान, धर्म -रक्षा, श्रात्म- 
सम्मान, उदारता, सप्य-निष्ठा तंथा ब्राह्मण ० भय के लक्षण लगभग एक 
'समान दिखतायी देते हैं] “चंड कोशिक! के हरिश्विद्ध में केवल कुछ. - 
अधिक पक्नी- पे में तथा ज्षत्रियत्व की विशेषताएँ आरा जाती .हैं और वंह 
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मू्छित मी हो जाया करता है | इसी प्रकार सत्य हरिश्चद्ध'ं का हरि- 
श्चन्र कुछु अधिक वंशामिमान रखता है वथा भाग्य पर अधिके भरोसा 
रखने वाला जान पड़ता है| दोनो नाटकी का विश्वामित्र ऋर, आत्म - 
प्रशंसक एवं परमक्रोधी हैं | किन्त चचंड कौशिक! का यद पात्र जहाँ कुछ 
अधिक शक्तिशाली है, वहाँ सत्य हरिश्वद्र! कुछ अधिक बनावटी-मा 
प्रतीत होता है। शैव्या दोनों ही नाटकों भ॑ एक सीधी -सादी और पति -- 
भक्‍ता हिल महिला है। फिरमी सत्य हरिश्वन्धः में वह वेश -मयादा का 
रखती हुईं भी “चंड कौशिक” की मागरिका के समान कुलबती नहीं जान 
पड़ती | दोनों नाटकी के अन्तर्गत ये ही तीन पात्र मुख्य कहें जा सकते है 
ओर उपयु कत साधारण विमिन्नताओों के रहत हुए मी एक समान हैं | 
पौराखिक पात्रों के चरित्र -चिच्रणु में अधिक अन्दर लाने को गुंजायश भी. 
बहुत कम होती है। 


सत्य हरिश्चन्द्रः में 'चंड कोशिक' के जिन अंशों का ज्यों का ध्यो 

ते कर लिया गया है उनमें से कुछ शलोक हैं जो इसके काशी नागरी, 
प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६१७ ६० वाले संस्करण के १६.. 
२०,३६,४४ तथा ६६ संझ्यक प्रृप्टों पर ठिये गए हैं | कवि ने इनका 
हिन्दी अनुवाद तक कर दिया है| जो झ्ंश इधर के उधर किये गए 
हैं उनके उदाहरण उल्लिखित कथामाग़ में मिलते हैं, जैसे विश्वा्री की 
घटना की स्व रूप देना, विध्वराट की चेष्टाओं को इन्द्र के कार्यों द्वारा 
तिद्ध कर दिखाना श्रादि | सत्य हरिश्वेन्रः के तीसरे अंक के अ्रंकावतार 
में पहले पहल (इधर -डबर दीड़ता श्रोर हॉफवा हुआ ) पाप आता ह 
जो 'चंड कौशिक! के तीसरे अंक में आने वाले वीमत्स वेशधारी पाप - 
पुरुष के ही भावों को दूसरे शब्दों में व्यक्त करता है थ्रोर “मरे रे मरे !! 
से लेकर “यहाँ आया कि गति भई” तक कह डालता ह6।" इसमे कुल 
पिछली कथाश्रों के अंश एवं काशी नागरी के बन के अतिरिक्त और 


१, भासेनु नायकावली, इंडियन ग्रे स लिमिटेड, प्रयाग; ४० ४३-६३ ३ 


तु श्र गे हु अन्‍न्‍न्‍-- 


क 


कुछ भी नहीं है | इस नाटक का प्रसिद्ध दोहा --- 
वंचि देहि दारा सुअन, होइ दासह मंद | 
रखिंहे निज बच सत्य करि, अमिमानी हस्चिंद ॥|* 
इस एलोक की व्याख्या है | यद्यपि दोहय अधिक भाव एर्ण है -- 
आप्मानमेव विक्रीय, सर्व्यं रक्तामि शाश्वतम | 
यस्मिन्नरक्षिते नून॑ लोकदअबमरक्तितम्‌ ॥| (४० ६७ )* 
इसी प्रकार -- ह 
हरिश्वन्ध -- ( परों पर गिरकर ) “भगवन्‌ ! क्षमा कीजिए | यादि आज 
ग्यास्त के पहले में न दूँ तो जो चाहे कीजियेगा । में अभी 
अपने को बेच कर मुद्रा ले आता हूँ ।?३ 
'नीचे दिये गए श्लीक के स्थान पर लिखा गया है --« 
राजा --( ससंभ्रमं परादयोनिपत्य ) “सगवन्‌ ! प्रसीद, प्रसीद, मर्षय 
मपसय | 
खस्तं रवावसम्पासे , यदि नाप्मोति दक्षिणाम्‌। 
शापाहों वा बधाहों वा, स्वाधीनों5यं जनम्तव ॥? (प० इ) 
पफिर -- 
हरिएचन्द्र ““म. जाने क्यों, इसके रोने पर'मेरा कलेजा फटा जाता है ।!४ 
इस पंक्ति के भाव को प्रकट करता है ++ 


राजा -- “( सविशेप करुणम्‌ ) अहो ! मर्मस्थशि परिदेवितानि |? 





बही, ए० ४३१ ॥। 

२. “चंड कोशिक! नाठक की पृष्ठ संख्या जीवानन्द विद्यासागर 
द्वारा सम्पादित तथा सन्‌ औटदद,ई० में. कहकते से प्रकाशित प्रति के 
अनुसार है | --- लेखक | | ! 
३. भारतेन्दु नायकावली, इंडियन ग्रेस लिमिटेड, प्रयाग; ४० ४४० | . 

४. वही, पू० ४छण । . . 7 «०, ह 
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“+ रिया +- 


तथा -+< 
हरिश्यंद्र--** ** भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार 
था कि मैंते प्राश-त्याग करना चाहा [! 


इस निम्नलिखित एलोक के आधार पर कहा गया प्रतीत होता है+- 
“मरणात्‌ निबू तिं मात्रे धान्या स्वाधीनवृत्तमः । 
आपव्मविक्रयिण; पापा), प्राणत्यागेप्प्पनीख्वरा: ॥ (४० १२६) * 

आर --- ै 
“खलगननन सो सज्जन दुखी मत होई', हरिपिद शति रहे |, 
उपधर्म छूटे, सत्व' निज भारत गहे, कर दुश्व बहै।। 
बुध तजहिं मत्सर, नारि-तर समहोहिं, सब जग सुख ले । 
तजि ग्राम कविता सुकविजन की अमृत बानी सब कहे |? 


इस श्लोक को देखकर लिखा गया है--- 
“प्रमुदितिसुजना सम्ृद्भशस्था, भवतु मही विजयी च॑ भूमिपालः । 
कविभिरुपद्धिता निजप्रबन्धे, गुणकशिकाप्यनुगह्मता गुणवे ।” ([० १३७) 
आअब इसके आगे हम यहाँ पर कुछ ऐसी पंक्तियों को भी “वंड कौशिक” 
से उद्ध त कर देना चाहते हैं जिनमें भारतेन्दु द्वारा किये अन्नरशः अनुवाद” 
के उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे--. 
| . .. चंड कौशिक 
ऋ००- विस्याद्ध त॑ कथयतश्ररितं भवस्य , 
ह रोमाश्नमिन्नकशभर्म धनाकह् यप्टे: | 
व्यावल्गितग्रुनथनत्रथमाविरासीत, 
_वेल्लच्छशाइशकलश्रपलश्रमोलि: ||? ( धु० ६० )। 
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१, वही, ४० ४८१ | २, वही, पृ० ४६० | 


न पु ० 


सत्य हरिश्चन्द्र 
भे+--*” “आज जब भूतनाथ राजा हसिश्रद्ध का वृत्तान्त सवानी से 
कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र अश्र से पूर्ण हो गए. और रोमांच, 
हान स सार शरीर के भस्म - करण झलग-शलग हो गए! | 
>< है >< 
| चंड कौशिक 
रा०--आत्मान॑ संस्तम्य प्रकाशम) यिये ! 
आराध्योध्य॑ ब्राह्मगुस्ते सशिष्यः , 
पत्नी चास्य प्रीतितश्चोपचार्या | 
रदया: पाणु। वालकः पालनीयः , 
यद्यह बंशास्ति तत्तद्विधेयम्‌ ॥ (४० ७८) | 
हर है ८ 
सत्य हरिश्चन्द्र 
हरिश्वनद्ध--बैर्य से) देवी, उपाध्याय की आराधना भलीमाँति करना: 
ओर इनके सब शिष्यों से भी सुहृद भाव रखना, ब्राह्मण 
की स्त्री की प्रीतिपृषक सेवा करना, बालक का यथासम्भव, 
पालन करना श्रोर अपने धर्म ओर प्राण की रक्षा करना ।* 
>८ 2८ हि 


चंड - कोशिक 


कौ०--थिड, मूर्ख ! स्वयं दासास्तपरिवनः, तत्‌ कि त्थया दासेन क्रियते ॥.. . 
रा०>“सानुनयम्‌ | भगवन्‌ | यदादिशस तत्‌ करिष्ये | ०... 
कौ०--श्वन्तु आण्वन्तु विश्वेदेवा:) यदादिशामि तत्‌ करिष्यसि ! 


के: पका 


१, भारतेन्दु नाटकावली, इंडियन प्रेस लिमिदेड, प्रयाग; परृ० ४३४). 
२, वही, पु० ४४७ | 
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रा०्--वादम्‌, करोमि । 
कों०--यशधेवमस्मिन्ते वार्थिनि विक्रीयाप्मानं प्रवच्छ में दक्षिण 
सुवर्णानि |! (पर०८५-६) | 
ञ > 2 
सत्य हरिश्चन्द्र 
'४विश्वामित्र--छि: मूर्ख ! मला हम दास लेकर क्या करेंगे ! 
“स्वयं दासास्तप॒म्बिनः” | 
हरिं०--(हाथ जोड़कर) जो आजा कीजियेगा हम सब करेंगे | 
बि०--सब करेंगा न ! (ऊपर द्वाथ उठाकर) धर्म के साक्षी देवता लोग 
सुनें, यह कहता है कि जो आप कहेंगे में सव करूँगा | 
हरि०--हाँ-हाँ, जो आप आज्ञा कीजियेगा सब करूँगा । 
“'वि०--तोी इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर अ्रभी हमारी शेप 
दक्षिणा चुका दे [?!१ 
१६ भ् ओर 
चंड कौशिक 
रा०--मद्याशी दृरतस्तिष्ठन्‌ , 
रथ्याम्बरपरिच्छुदः । 
यद्यदादिशति स्वामी, 
तत्करोम्यवि चारितम्‌ ॥” (४० ८६) | 
८ या थ्र्ु 
सत्य हरिश्चन्द्र 
हँरि०-+ ज 
“भीख असन कंवल्ल वसन, रखिहे दूर निवास । 
हि जो प्रभु आशा होइहे, करिहेसव हो दात ||* 
. £« भारतेन्तु नाव्काली, इंडियन ये स लिमिटेड, प्रयाग; पृ० ४५२ | 
' २. वही, ए० ४५२ । ' हट 


| 


टू 
आज प्‌ द अल 


चंड की शिक 
“श०--ह्दत्रा साथ्वर्यमात्मगतम्‌) 

कथमिमास्ता भगवत्यों विद्या: 

यान भगवतों विश्वामित्रस्यापि 

तीत्रे स्तपोमिस्वसन्नम्‌ | (प्रकाशम ) 

(अंजलि बदध्वा) नमस्विलीकति जग्िनीश्यों विद्यास्थ: | 
विद्या:--राजन्‌ त्यादायत्ता वर्य | अतरूब शाप्रिनः | 
रा०--यहदि मामनुगह्य भवस्यो:नुमनन्‍्यते,ततो भगवन्तं कोशिक 

उपतिष्ठध्य॑ ततो:नुपराद्ध' मुनेरात्मानं समर्थवामि | 

विद्या।--(सविस्मयं परस्पर मवलोक्य)राजनू एवमस्तु। (इति निष्कान्ता;)। 
(० ११०-११) 
भर >< भ< 
सत्य हरिश्चन्द्र 

“हु२०--(आपही आप) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न पालन ओर नाश 
करने बाली महाविद्या हैं जिन्हें विश्वामित्र भीन सिद्ध कर 
सके | (प्रकट द्ाथ जोड़कर) त्रिलोक बिजथिनी भद्दाविद्याश्रों 
को नमस्कार है । ' 
महाविद्या--मद्दाराज, हम लोग तो आपके वश में हैं। हमारा प्रहरण 

कीजिए | 
हरि०--देवियों, यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की वशक 
बर्तिनी हो। उन्होंने आपं लोगों के बास्ते बड़ा परिश्रम 


किया है। 
महाविद्या--धन्य महाराज ! धन्य ! जो आशा । (जाती हैं)" 


२ *#.. .. 





१. बही, ४० २१४६६ । 
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प्र्टद, 


चंड कौशिक 

#कापा ०--साश्वयंमात्मगम्‌ ) 

अहो धेयम | अहोञानम | 

अहा महानुभावता च | 
शथवा!-- 

चलन्ति गिरयः काम, 

युगान्तपवनाहता; | 

कृच्छे पपिन चलस्येव, 

घीराणां निश्चलं मनः ॥| 

तनन्‍्ममापि किमतिनिर्ये धन 

(पकाशं वेताल॑ प्रति) भद्र, 

गम्यताम , क्रियतामस्य राज समीहितम्‌ |) 
वैताल:--[सप्रणामम्‌ ) ज॑-- 

साधओ्रो झ्आाणवेदि | (इति निप्कान्त:) 
कापा०--मों राजन प्रभातप्राया बर्तते बिभावरी । 

तत्‌ साधयिष्यामस्तावत्‌ | 
राजा--भों साधक ! स्मत्तव्या बयं दु:ःखितकथासु | 
कापा०--राजन्‌ ! देवता स्त्वां स्मरिष्यन्ति | (इति निष्कान्त)? 

(पु० ११२१-२३) 

अं रे ८ 

सत्य हरिश्चन्द्र 
धम--आश्चर्य से आप ही आप) “क्षय हरिश्वद्ध ! धन्य तुम्हारा, 

घय ! धन्य तुहारा विवेक और धन्य तुहारी महानुभावता ! 


्- 


या-+- 
चले मेंर वर पलय जल, पवन मकोरन पाय | 
पे वीरन के मन कबहूँ, चलहि नहीं ललचाय । 


3 


द्र 
ब्-न-अद ब्न्‍न्‍न्‍फक 
कक 


तो हमें भी इसमें कोन हृठ है ! 

(प्रग्यक्ष) वेताल | जाओ, जो महाराज की आज्ञा हे वह करो । 
बेताल--जो रावल जी की आशा । (जाता है) 
धर्म--महाराज ! बाह्ममुहृर्त निकट आया, अब हमको भी आशा हो। 
हरिश्चद्ध--जोगिराज ! हमको न भूलियेगा, कभी-कमी स्मरण 

कीजियेगा | 
धर्म--महाराज्ञ ! बड़े-बड़े देवता आपका स्मरण करते हैं ओर करेंगे ; में 

क्या कहूँ । (जाता है ) ।* 
( हैं हर 


चैंड कौशिक 


राजा+-हा वत्स रोहिताश्व ! 
थात्री जनांकशतदुर्ललित: कर्थन , 
भूमी चिर लुटसि बन्स विरूद्वनिद्रः | 
व्वामग्य पार्थिवशतैरमिनन्दिताज्ञ , 
माज्ञापयन्ति बदवः अ्रुतदुर्गरूढ़ः ॥! (० १७१६) 
< ८ 7६ 
सत्य हरिश्चन्द्र 
हरि०-«है।, वत्स रोहिताशएव [///०४० 
जेहि सहसन परिचारिका , 
राखत हाथहिं हाथ । 
- सो तूम ल्लोग्व धूरि में ; 
' दास बाज़्कन साथ | 


१ भारतेन्दु नाठकावली, इंडियन प्रेंस लिमिदेड, प्रयोग ;. 
पु७ ४७००-७१ ) न्‍ ० ० 
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जाकी अआ्रायसु जग नपति , 
मुनतहि. धारत सीस | 
तेहिं द्विज नह श्राज्ञा करत , 
अहह कठिन अति ईस ||" 


इन जैसे अवतरणों से भल्री-भाँति प्रकट हो जाता है कि सापय 
हरिश्चद्ध! के रचयिता ने 'चंड कीशिक' के अवेक स्थजों का अनुवाद किस 
प्रकार किया है तथा किस प्रकार उनमें कभो-कमों स्थूनाबिक हेग्फेश तक 
किया है | ऐसे अन्य स्थल भी दिये जा सकते हैं| सत्य दरिश्वद्धः के 
द्वितीय अंक के बहुत से अ्शों ओर उसके संपूर्ण तृतीत तथा चतुर्थ अंकों 
को पढ़ते ही समझ में श्रा जाता है कि इसको रचना चंड कोशिक! नाठक 
को देखकर अवश्य हुई होगो | दोनों को एक साथ मिलाने पर तो कुछ 
भी सन्देह नहीं रह जाता | हिन्दी नाटक का अधिकांश संस्कृत नाटक को 
सामने रखकर लिखा गया है| फिर मी यह 'मुद्राराज्षत! के समान अनु 
बाद ग्रन्थ नहीं है, सत्य हरिश्चन्द्रर का कुछ अपना निजी महत्व है| भार- 
तेन्दू बाबू हरिश्चद्ध किसी ग्रन्थ का अनुवाद करने अथवा उसके आधार पर 
लिखने में बढ़े सिद्धाहस्त थे जिस कारण 'उनकी अमोलिक रचनाओं में 
भी एक प्रकार का चमत्कार आ जाता था। “चंड कोशिक' के जिन स्थलों 
को उन्होंने छोड़ दिया हे वें अधिक उपयोगी नहीं थे | विदूषक एवं 
महाराज तथा रानी और चारुमति की बातचीत, बनेचर द्वारा सुर 
की प्रशंसा, राजा तथा सूत के द्वारा आशअ्म का वर्णन, दो चांडालों का 
हरिश्वद्ध का पथ-प्रदर्शक बनना, झतवत्सा के आने की सूचना, हरिश्चन्द्र 
की वारबार आने वाली मूच्छी तथा अभिषेक के प्रवस्धादि कुछ ऐसी 
चातें हैं जो भारतेंदु के दृष्टिकोण से निर्यक जान पड़ती है। प्रत्युत इख- 
सभा को कुछ बातों को समाविष्ट कर लेने तथा महाविद्या की कथा को 


२, बही, पू० ४७३ | 


फलमस्‍भ-न 


न्ाध्जि 


६५ -- 


स्वप्न में परिणत कर देन से सत्य हसिचिद्र! अधिक रोचक ओर मुसंगत 
बन गया है। संम्कृत वाले नाटक में शिथिलता बहुत है, किन्तु टिन्दीवाले 
में दो एक लंबे-लंवे वर्णनों को छोड़कर यह दोप वहुत कम देखने को 
मिलेगा | पहले का अभिप्राय ब्राह्मण के ऋष का प्रभाव! सिद्ध करना 
जान पड़ता है, जहाँ दूसरे का उद्दे श्य 'सत्य की टेक! निभाना है । 
अतणव, प्रसिद्ध पौराणिक राजा हरिश्वन्द्र के आख्याव द्वारा उपदेश 
ग्रहण करने की दृष्टि से चंड कोशिक! से सत्य हरिश्वंद्र! कहीं अच्छा 
साधन है । 


१३, आधुनिक ग्रान्तीय साहित्यों की 
मोौलिकता का प्रश्न 


हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय हमारा ध्यान साधारणतः 
उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास में आ जाने वाले विशिष्ट मोड़ की 
आओर भी चला जाता है और हम प्रायः उनके प्रमुख कारणों की स्नोज 
तक करने लग जाते हैं | इसके लिए हम तम्काशीन परिस्थितियों की छान- 
बीन करते हैं | उस समय के झग्रगण्य कवियों ओर लेखकों की जीवनगत 
विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तथा कमी-कभी पूर्ण समाधान पाने 
के उद्दे श्य से हम अन्य साहिस्यों की समकालीन गति-विधि से भी परिचित 
हो जाना चाहते हूँ जिससे इस विपय पर समुचित प्रकाश डाला जा सके । 
इधर कुछु दिनों से तो हमारे यदाँ हिन्दी साहित्य तथा किसी न किसी 
अन्य याग्तीय साहित्य. की कतिपय सामान्य प्रवृत्तियों के तुलनात्मक 
अध्ययन का भी यम्त आरम्भ हो गया है। इस प्रकार का अनुशीलन 
कार्य अत्यन्त रोचक हुआ करता है और इसके द्वारा उपयुक्त प्रश्न के 
सुलकाने में भी सहायता ली जा सकती है | परन्तु हम देखते है कि ऐसा 
करने वाले लेखक प्रायः इस साहित्य के प्रति किसी अन्य साहित्य की 
दिन! वा ऋण? निर्धारित करने अथवा इसके किसी से प्रेरणा? ग्रहण करने 
वा उसका अनुकरणु! करने को ही विशेष महत्व देने लग जाते हैं जो 
अपासंगिक तक हो जाता है | 


वास्तव में किसी साहित्य के प्रति किसी अन्य की दिन! वा ऋण? का 
निर्धारित करना अथवा उसकी 'मोलिकता? का पता लगाना भी उतना 


“ता १६७ -- 


सहत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जितना उसकी विशेषताओं का उसकी 
पृष्ठभूमि के आलोक में अनुशीलन करना कहला सकता है। प्रथम का 
उद्देश्य प्रायः एक साहित्य को किसी अन्य की शपेक्षा हीमतर सिद्ध 
करने अथवा उसे दुसरों के समज्न अष्टतर घोषित करने का भो हो सकता 
हूं जिससे अधिक से अधिक उसके लघुत्व वा गुरुत्व का बोध मात्र होकर 
ही रह जाता है। ऐसे अनुशालन द्वाश हमें विशुद्ध साहित्यिक गुर्णों के 
चास्तविक रहस्य' का टीक पता नहीं चल पाता जो किसी तुलनात्मक 
अध्ययन का सच्चा लक्ष्य हो सकता है तथा जिसके आधार पर हम 
किसो शाश्वत सत्य के विषय से बहुत कुछ अवगत भी हो सकते है । 
इसके सिवाय, उस आदर्श तुलनात्मक अध्ययन के वल पर हमे अनेक 
उन बाते का भी अच्छा परिचय मिल जा सकता है जिससे किसी साहित्य 
की विशेषताओं को भल्नी-माँति सम पाने भें सहायता मिलती है । £स 
प्रकार प्रथम अध्ययन-रोली का उहू श्य जहाँ सीमित अथवा संकी्ण तक 
भी कहला सकता है, वहाँ. दूसरे को सदा तास्विक अनुसंघान का महत्व 
भी दिया जा सकता है। तदनुसार दम उसे कहीं अधिक व्यापक एवं 
उदार तक टहटरा सकते हैं| 


भारत देश, बहुत बवित्तृत ओर विशाल होने पर भी, किसी 
एसी संस्कृति का परिचय देता है जो तत्यतः एक समान है ओर मिंसका 
बिकास मी क्रमशः बहुत प्राचीन काल से एक सुनिश्चित एवं सुब्यवर्थित 
ढंग से होता चला आया है। इसके विभिन्न प्रान्तों के जन-जीवन का निर्माण 
एक विशिष्ट प्रेरणा के झ्राधार पर हुआ है, जिस कारण, उनके बीच अनेक 
उयवधानों के होते हुए. भी, उसमे हमें किसी प्रत्यक्ष असंगतिं का बोध नहीं' 
होने पाता | तदनुसार हम बराबर यह भी देखते आगे हैं कि प्रान्तीय 
भाषाओं में जहाँ कहीं साहित्य की रचना हुई है, वहाँ याथ्रः सर्वदा किसी' 
एक नियम विशेष का ही पाल्लन होता आ रहा है | उदाहरण केलिए,. 
यदि हम कम. से कम केवल बंगला, श्रसमभी, उंड़ियो, मराठी; शुजराती. . 


एवं हिन्दी के साहित्यें। पर भी विचार करे लगे ता, पता बलेगा कि इनक 
परारम्मिक स्वनाओं में या तो अधिकतर महाभारत, रागावण! आर 
ध्रीमद्धागवतः जैसे ग्रंथों के अनुसार किये गए मिलते हैं श्रववा प्रयक्षतः 
वैसी पुस्तकी के ही आधार पर निर्मित स्वतंत्र घामिक सचनाएँ पायी जाती 
है| इसी प्रकार, थंदि हम उनके साहित्यों के मध्यकालीन इतिहास पर 
हृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर भी, हमें अधिकतर ऐसी रचनाएँ हा दीख 
पद्तों हैँ जिनका ग्रमुख विषय क्षष्ण एवं रामादि का शक्ति द्वारा अनु- 
प्राशित है। इन दोनों सुगो में हमे क्रमशः उक्त नियो की ही 
प्रधानता दृष्टिगोचर होती है शोर कमी-क्रमी तो लगभग एक ही काल 
में एक से अधिक भाषाओं के साहिधयों में ठीक एक ही प्रकार की रचनाओं 
को देखकर हमें बहुधा आश्चर्य हुए बिना भी नहीं रहता । इस बात 
का समाधान हम, केवल इतना ही समझ कर नहीं कर पाते कि किसी 
एक साहित्य के रचविताओं ने दूसरे वालों से ही अरणा ग्रहण कर ली 
होगी | इसके लिए हमें कुछ ओर भी गहराई से विचार करना पड़ता है 
आर तब हम एसा लगता है कि यह चम्ठ॒ुतः किसी सामान्य परिस्थिति 
के प्रस्तुत रहते अथवा किर्स। एक भावना विशेष की लहर द्वारा सभी के 
प्रायः एक ही साथ आन्दोलित हो उठने के कारण सम्भव हुआ होगा | 


इसी प्रकार, उपयु क्त भाषाओं के सांहित्यों पर विचार करते समय, 
हमें यह भी दीख पड़ता है कि उन सभी के इतिहास का श्राधुनिक युग, 
इंसबी सम की उन्नीसवीं शताब्दी में ही किसी न किसी समय आरम्भ होते 
हैं। इसके साथ ही, हमें यहाँ तक भी प्रतीत होने लगता है कि उनकी 
तत्कालीन प्रारम्भिक रूपरेखा तक भी एक दसरे से अधिक भिन्न नहीं हे 
हमें तो उन दिनों वाले विभिन्न साहित्यों के स्वयिताशं की जीवनन्पद्धति 
तक में मी कभी-कभी अद्भ त साम्य की कलक दीलने लगती है| यदि 
गुजराती के नमंदाशंकर (सन्‌ १८३३-८६ ई० ) तथा हिन्दी के भारतेन्द 
हरिश्चन्ध ( सन्‌ (८०५०-८४ ६० ) की जीवनियों पर हम एक सरसरी 


दृष्टि भी डालें तो पता चलता है कि वे, एक दूसर से सेकड़ी मील की 
दूरी पर जीवन व्यतीत करते हुए भी, आपस में बहुत मिन्न नहीं थे | नर्मदा - 
शंकर जहाँ एक शिक्षित नागर कुल में उपन्त हुए थे, वहाँ भारतेल्द् भी 
एक हिन्दी कधि के ही पुत्र थे ओर कुलीन अग्रवाद वंश के थे | एक मे 
हाँ कछु दिनों तक एलफिन्म्टन कालेज वम्बइ मे शिक्षा पायी थी ते 
दुसरे ने बनारस के बबीन्स कालेज में कुछ दिनों तक पढ़ा था । दानों 
ने प्राय: एक ही प्रकार अन्य भसापाशों के साहित्यों का भी व्यूनाधिक 
आअध्यन किया था। दोनों के ही हृदय मे प्रेम तथा अदम्य' उत्साह की 
लद्दर उमड़ती रहा करती थी ओर दोनों के मस्तिप्क मवजागरणु की 
प्रर्णाओं द्वारा पूर्णतः अमिमूत रह | दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत 
अंशो तक रूद्िवादिता की अवहेलना की, असीम उदासता की प्रवृत्ति 
का परिचय दिया । इस दूसरे प्रकार वाले स्वभाव के कारण आर्थिक 
संकर्टो तक का अनुभव किसी प्रकार की हिवकिबाहट के बिना किया । 
दोनों ही धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के पक्नूपाती रहे शोर नर्मदा 
शंकर तो ब्राह्य समाज तक की ओर उन्मुख हो गए थे | दोनों ने अपने « 
अपने साहिस्यों के विकास वाले विशिष्ट मोड़ के उपयुक्त पद्र एवं गद्य 
की स्वनाओं द्वारा पथ-प्रदर्शश का कास किया, रंगमंच के लिए नाटकों 
की रचना की, इतिहास विपयक्त स्थनाएँ निभित को ओर निबंन्ध लिखे | 
दोनों ने देश की दशा का वर्शन किया, राष्ट्रीयता के गीत गाये तथा 
भारत के उज्बल भविष्य के ब्िएः सदा शुभ-कार्मनाएँ भी यद्शित कीं । 
इन दोनों साहिस्यकारों में कुछ अन्तर भी दिखलाबे जा सकते हैं ओर 
जहाँ तक विदेशी शिक्षा, प्रव्यज्ञ धार्मिक और सामाजिक आवरण तथा: 
विशिष्ट कृतियों के निर्माण का सम्बंध है नर्भदाशंकर मारतैन्ह से कहीं ' 
आगे तक बढ़े हुए भी कहें जा सकते हैं। किन्तु केवल इसी कारण, हमारे 
उपयुक्त निष्कर्ष का मूलतः; खंडन नहीं किया जा सकता और ने हमें 
केवल उन्हीं के आधार पर उसमें विशेष परिवर्तन करने की आवेश्यकता: ' 
ही पड़ सकती है झ्थवा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। 
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नर्मदाशंकर एवं भारतेलु हरिश्वद्ध के समकालीन होने में किसो 
प्रकार के भी सम्देह को स्थान नहीं है | किखु इस बात के लिए हमारे पाल 
अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कि ये दोनों साहित्वकार कभी 
प्रत्यक्ष संपर्क में आये थे अथवा इनमें से किसी एक ने कभी दूसरे 
की कृतियों को देखा वा उनसे कोई प्रेरणा ग्रहण की थी। इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि ये दोनों ही न्यूनाधिक समय तक बंगला 
कवि माइकेल मधुसूददत (सन्‌ श्यश४-१६७३ ) तथा जउड़िया कवि 
राघानाथ (सन्‌ श्दष्ट-श६ ०८ ई० ) के भी सम-रामविक रहे जिन 
दोनो की रचनाओं में भी हमें अ्मेक उपर्युक्त बातों का ही समावेश 
किया गया पाया जाता है। उन दो कवियों वा साहित्यकार्ों के जीवन 
तथा रचनाओं में हमें सम्मबतः इस.दोनों से भी कहीं अधिक गवजागरणा 
के चिह्न दीख पड़ते हैं। उनमे से एक अर्थात्‌ माइकेल तो इसाई कर्म 
तक को अपना लेते है, अंग्रे जी तक में स्वगा करत की ओर यव॒स होते 
हैं, विदेश-यात्रा करते हैं, अमिन्नाद्मर कांग्यों तथा चत॒दशपदियों के 
निर्माण में अपनी निपुण॒ता प्रदर्शित करते हैं ओर विभिन्न क्रान्तिकारी 
विचारों को पश्रय देते है। दूसरे कवि राधानाथ भी उनसे कई बातों में 
बहुत पीछे रहते नहीं जान पड़ते तथा अधिकतर अपनी मं।लिकता का 
ही परिवय देते हैं। उ्दू कयि अल्ताफ़ हुसेन हाली (सन्‌ १८३६- 
१६ १४ ई०) तथा मराठी के केशवसुत (मृ० सन्‌ १६०५ ई०) भी बहुत 
कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ द्वारा ही प्रभावित पाये जाते हैं। इन दोनों की 
रचनाओं में भी हम अनेक ऐसी वातें दी पाते हूँ जिनसे आधुनिकता का 
परिचय मिलता है।ये सभी कुछ न कुछ दिनों तक एक दूसरे के 
समकालीन कहे जा सकते हैं ओर इन सभी को नवीनता एवं मौलिकत 
द्वारा अनुप्राणित भी कह सकते हैं | परन्तु इनके एक दूसरे से प्रत्यक्षतश 
प्रमावित होकर अपनी रचना प्रस्तुत करने का कोई प्रमाण हमें उपलब्ध 
नहीं होता । अतएव हमें विवश होकर उन कारण का पता लगाने के 
लिए. अन्यत्र दृष्टि डालनी पड़ती है जिनके द्वारा ये सभी मूलतः प्रमावित 
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रह हागे। इस प्रकार यह निष्कष्त भी निकाज्ला जा सकता हे कि उक्त 
एक समाव थवृत्तियों का मूलखोत सामान्य परिस्थिति एवं वातावरण 
का ही होना सम्भव हैं 


तद्नुसार हम देखते हैँ कि जिस उन्नीसवीं शताब्दी की ऊपर चचों 
की गई है उसके कुछ पहले से ही इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र निर्मित 
होता झा रहा था | उसके फल स्वरूप यह सम्मव नहीं था कि उपर्युक्त 
साहित्यकार उससे उस समय प्रभावित ने हो सकें | गुजराती कवि नर्सदा- 
शंकर के जन्मस्थान सूरत में अंग्रेजों का व्यापार केंद्र पहले से ही 
स्थापित हो. चुका था | उधर बम्बई से लेकर उत्तर एवं दक्षिण के 
कुछ बन्दरगाहो पर विदेशी योरुपीय जाति के लोगो का आना-जाना 
तथा व्यापार करना लगा ही रहा करता था। इधर पलासी युद्ध (सन्‌ 
१७५७ ई०) के अनन्तर जब कलकत्ता के व्यापारी श्ंग्रे जो ने बंगाल पर 
झपना प्रभुग्य जमाना आरम्भ किया तथा जब उनकी धाक, उधर वम्बई 
के श्रतिरिक्त मद्रास जैसे केन्द्री पर भी दीख पड़ने लगी तो उन्होंने श्रपने 
प्रभाव-विस्तार की ओर भी ध्यान देना आरम्म किया तथा उत्तरोत्तर 
स्थायित्व ग्रहण करती जाने वाली प्रवन्ध-नीति को प्रश्नय दिया। उन्होंने 
प्रमश्य स्थानों पर शिक्षण केंद्र स्थापित कर उनके छारा अपने लिए 
उपयुक्त मारतीय कर्मचार्रियों का तैयार किया जाना, ईसाई धर्म का 
प्रचार करने वाले मिशनरियों को य्रोत्सहित कर उनके द्वारा स्वसाधारण 
'की धार्मिक एवं सामाजिक धारणाज्रों को अपने अनुकू करवाना तथा 
इस प्रकार भारतीयों के हृदय में अपनी पूर्व प्रचलित परंपराओं के प्रति 
क्रमशः डपेज्ना का भाव जागत कराना जैसे कार्यों को अपने लिए, कर्तव्य 
सता मान लिया ओर वे इसकी ओर पूर्ण रूप में यव्नशील बन गए । 
फलतः योख्पीय और विशेषकर अंग्रे जी. साहित्य का प्रचार बढ़ा, अनेक 
सर्वधा नवीन बातों के साथ भारतीयों' का परिच्रव आरम्भ हो गया। 
उसके कारण, क्रमशः परिवर्तित होती जाने वाली उम्तको मंनोंबूति नगरी. 
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विचार-पाराशों के अपनाने और तदनुपार आवरण करने की ओर भी 
उन्मुख हो नज्ली | इसके लिए यह स्वाभाविक था कि सर्ब पथम वे लोग 
ही प्रभावित ही जो बसे वातावरण के संपर्क में सबसे पहले आये श्रोर 
उरके अनन्तर ऐसे लोग भी उसके रंग भें रँगते चले जायें जिन्हे उनके 
पीछे अबसर मिलता जाय | तदसुसार हम देखते हैं कि हिन्दी-भाषी क्षेत्र 
के लोग इस बात में उन बंगालियों से पिंछुडे' हुए-से लगते हैं जिन्‍्हान 
अंग्रेजी को अधीनता इनसे पहले स्वीकार करली थी। बंगद्ा के. 
साहित्यकार आधुनिकता की दृष्टि सेन केवल हिन्दी के ही, अपितु 
गुजराती, मराठी, उड़िया, असमी ओर यहाँ तक कि तेलुगु, तमिल,, 
कन्नड़ी एवं मलयालभ जैसी प्रान्तीय भाषाओं वाले तक विभिन्न साहित्यकारों 
के पथ-प्रदर्श बन कर साभने आ जाते जान पड़ते हैँ। हमें कभी- 
कभी ऐसा कथन करना स्वाभाविक भी प्रतीत होता है कि इन लोगे। ने 
उनका अवश्य अनुकरणु किया होगा | 


इसमें सन्देह नहीं कि भारत के विभिन्न साहित्यों का आपस में आदान« 
प्रदान भी बहुत पहले से ही बलता आ रहा होगा । तीर्थ-यात्रा, धार्मिक 
आन्दोलन, वाशिह््य-व्यापार तथा विजयो सुक व्यक्तियोँ के आकऋरगर्णों के 
कारण अनेक लोगों का सुदूर पास्तों तक भ्रमण करना और वहाँ के 
लोगों के संपर्क में ग्राकर उनके साथ आपस में कोई सम्बंध तक स्थापित 
कर लेना असम्भव नहीं था और न यह राम्भब ही था कि वे किसी 
प्रकार एक दूसरे को बिना प्रभावित किये रह जायेँ | इसके सिवाय एस, 
लोगों में बहुत से वे लोग भी रहा करते होंगे जिन्हें साहित्यिक एवं 
सांस्कृतिक बातों के मति विशेष आकर्षण रहता होगा तथा जिनके बन्‍्नों 
द्वारा शसी कृतियाँ का एक से दूसरे स्थानों तक जाना बहुत स्वाभाविक: 
बन जाता रहा होगा और जो उनसे, कम से कम, अनुप्राशित भी हो 
जाते रहे होंगे | द्िनदी की कतिपय पुरानी रचनाओं द्वारा पेए्णा गहरा. 
कर उन्हीं की मादा एवं शैली के झवुरूप अनेक पदों की रचना बहुतः, 
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से मराठी, गुजराती आर बंगला के कवियों तक ने की है। ऐसी 
एकाथ रचनाओं का अन्य भाषाओं के कवियों द्वारा श्रस्तुत किया गया 
हीना भी झसम्भव नहीं कहा जा सकता ओर स्वयं हिन्दी कवियों मे से 
कुछ की अन्य भापाशों वाली स्वनाएँ मिल सकती हैं| इसके सिवाय 
हमें इस बात का भी पता है कि सम्मवतः ब्रज के क्षेत्र वाली स्वमाओं 
दारा ही बहुत कुछ अनुप्राणित होकर, बृजबुलि! साहित्य का निर्माण 
किया गया था। हिन्दी के ग्रारम्भिक सूफी कवियों की प्रेमगाथाओं 
के आदर्श पर ही, उस भाषा के अनेक कवियों ने अपने पॉंचाली-साहिगय 
की भी रवना की थी | परन्तु केवल इतने मात्र प्रभावों के ही कारश 
डमारे लिए यह अनिवार्य नहीं कि हम बंगला के मध्यकालीन साहिस्य 
को हिन्दी के समसामग्रिक साहित्य का प्रतिरूप टदराने लग जायेँ | 
संत कबीर को कतिपय रचनाओं का अनुवाद करने के कारण, हम 
ए्वीद्रनाथ को उनके अनुकरण में कविता करने बाला घोषित करने 
ही लग जायें। ऐसे उदाहरण केवल ऊपरी अथवा आंशिक रूपों 
तक ही पड़े प्रभावों को प्रकट कर सकते हैं ओर इनके कारण अधिक से 
अप्रिक दो-चार अपवबाद तक भी उपस्थित किये जा सकते है | किसी 
आसाहित्य विशेष की मौलिकता अथवा उसकी अंतःप्रेरणा के प्रश्नों के 
समाधान में इनसे कोई यह महत्व पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती । 


बास्तव में, यदि साहिन्य विषयक मोलिकता एवं श्रनुकृति के प्रश्त 
अर विचार किया जाय तो, कहा जा सकता है कि, इसके सम्बंध में निर्णय 
करने के पर्व हमें कतिपय बहुत आवश्यक बातों की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए । हमें, स्व प्रथम, यह जान लेना चाहिए! कि हम इसे केवल किसी 
साहित्यकार विशेष के स्तर पर तो नहीं देख रहे हैं | यदि कोई कंबि वा. 
लेखक बहुत समर्थ और प्रभावशाली है तो उसका ब्यूनाधिक प्रमाव न 
केबल उसके माषाभाषी, प्रत्युत श्रन्य भाषां के प्राठकी तथा साहित्य रखे « . 
गिताओं पर भी पड़ सकता है और वह कुछ काल वक परथ-अदर्शन भी 
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क्र सकता है | इसी प्रकार यदि हम, किसी ऐसे व्यक्ति के स्तर से मिन्न, 
किसी साहित्य के अंग विशेष की अपूर्बता श्रथवा उसके प्रभाव विशेष के 
स्तर के अनुसार देखने लगें तो भी, कद सकते हैं कि वह अपने समर - 
कालीन साहित्य के लिए आदर्श उपस्थित कर देगा। हम इसी नियम के 
अनुसार, किसी मित्र देश के साहित्य विशेष के विशिष्ट प्रभाव की भी 
चर्चा कर सकते हैं श्रोर इस बात का अनुमान लगा सकते हैँ कि किस 
मात्रा तक वह अन्य देशीय कि साहित्यों का भी पथ-ग्रदर्शन कर सकता. 
है | इन विभिन्न स्तरों को हम क्रमशः व्यक्तिगत, अंशगत एवं देशगत के. 
नाम दे सकते हैं ओर इनके उदाहरण में, उसी प्रकार हम कवि रबीन्द्र, 
भक्ति-काव्य तथा अंग्रेजी साहित्य के नाम देकर अपने उक्त कथन का सपप्टी- 
करण कर सकते हैं | इस प्रसंग में हम इतना ओर भी कह सकते हैं कि 
इनमें से किसी के भी कारण अन्य साहित्य विशेष में कोई आमूल परि* 
वर्तन नहीं आर सकता । उसकी मौलिक विशेषता, उसका अपना सन्देश 
तथा उसका अपना स्वरूप तत्वतः; एक समान ही रह जा सकते हैं ओर 
उस पर उक्त प्रकार पड़ने बाले ग्रभावों के कारण, उसके ऋमिक विकास 
में केवल सहायता मात्र ही मिल सकती हे। अतएब जहाँ तक उसके 
द्वारा किसो अन्य साहित्य के अनुकरण करते का प्रश्न है, इस हम केवल 
किसी सीमित मात्रा तक ही यथार्थ ठहरा सकते हैं। 


हिन्दी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास गे क्रमशः आते जाने! 
वाले विशिष्ट मोड़ों पर थदि हम उपयु क्त दृष्टि से विचार करने लगते हैं 
तो हमें पता चलता हे कि इसका मूल रूप सम्भवतः उस अपन्रंश साहित्य 
का एक विकसित प्रतिंरूप रहा जो इसके उदय कालीन क्षेत्र के श्रन्‍्तगंत 
अपनी मिजी विशेषताओं के साथ प्रचलित था। इनमें केंचल भाषागत 
परिवर्तनों को ही प्रेरणा विशेष रूप में मिली। इसके ऋमशः प्रौद्ववर 
"बनते जाने के साथ इसकी पूर्व प्रचलित बातों के हांस एवं नवीन बातों के: 
विकास को आगे अधिकाधिक ग्रोत्साहन मिलता चला गये | इसे अपमे . 
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पृथक स्वरूप का ग्पप्ठ बोब कदाचित उस समय थे होने लगा, जब 
नाथपंथी योगियों ने अपनी छाटी-वड़ी रचनाओं को पम्तुत करना आराम 
किया तथा फिर विद्यापति जैसे एकाथ कवियों ने ऋष्ण-लीला परक 
बिपयाी | को मसहा्व दिया । अन्त भें, भक्ति-आन्दीलन के प्रभाव में 
आकर इसने अपनी विकास-घारा के एक नये भध्यकालीन मोड़ पर पूर्ण 
सफलता के साथ काम किया। भक्तिआन्दोलन ने भारत की अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्योँ पर भी लगभग उसी प्रकार प्रभाव डाला 
ओर उनसे नवीन जाणति ला दी । यद्यपि ऐसा सर्वत्र ठीक एक ही समय 
नहीं हुआ शरीर इसके कालक्रम ने उस भाव-धारा की पहुँच के समयानुसार 
ही आगे पीड़े का रूप भी अहण किया ) 


हिन्दी साहित्य के आधुनिक कालीन इतिहास में भी हम फिर इसी 
बात की पुनराबृत्ति का उदाहरण उपस्थित होता देखते हैं। इस युग 
की नवीन परिस्थितियाँ सर्व ग्रथम स्वभावतः बंगाल यान्त से उत्पन्न होकर 
वहाँ के बंगला-साहित्य. को प्रभावित करती हैँं। फिर उसी मियम 
के अनुसार क्रमशः अन्य अनेक ऐसे साहिस्यों के सम्बंध में भी काम' करती 
चली जाती हैं। उनका स्वरूप सर्वत्र लगभग एक-सा रहा करता है, 
जिस कारण उनका प्रभाव भी सब कहीं टीक एकनसा ही पड़ता दीखता 
हे ओर परिणाम एुक समान निकलता है। किसी साहित्य विशेष के 
साहिप्यकार के लिए किसी अन्य बाले का अनुसरण करना अनिवार्य नहीं 
हुआ करता | इस बात का स्पष्टीकरण फिर आगे चलकर ओर भी: 
अधिक हा जाता है जब अंग्रजी-शिन्षा, विदेश यात्रा ओर बाह्य संपर्क, , 
एवं विशेष कर योसपीय साहिस्थों के अध्ययन के फलस्वरूप इस देश के. 
निवासियों में मबीन चिन्तन-पद्मति का अभ्यास बढ़सा आरम्म हो जाता 
है | तदनुसार यहाँ, के विभिन्न साहित्थवारों में अपनी ' अभिव्यक्ति के 
लिए! नवीम मौर्ग मतिकलते जान पड़ने लगते है । ये लोग न केबल ' 
. वतमान को ही नवीन दृष्टि से देखते हैं, अपितु अपनी - भूतकालीन. 
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स्वीकृतियों पर भी बहुत कुछ नये ढंग से ही दृष्ट्त्िप करना चाहते हैं । 
इसका फल यह होता है कि इन्हें अपने भविष्य सम्बंधी कल्पनाओं का 
'सर्वथा नवीन रूप देने की ओर भी प्रवृत्त हाना पड़ जाता है। ज्योन््यो 
बातावरण भे विशिष्ट परिवर्तन होते चलते हैँ उनकी प्रवृत्तियाँ अधिका- 
घिक उग्रतर बनती भी चली जाती हैँ | तदनुसार उनकी स्वनाओरों में 
क्रमशः आती जाने बाली विशेषताओं के श्ाधार पर हम इन्हें सूचित 
'करने बाल के भी नाम लेने लग जाते हैं । हिन्दी साहित्य के आधुनिक 
गुगीन इतिहास में हमने इन्हें अभी तक राष्ट्रीयता बाद, छायावाद, 
अगतिबाद शरीर प्रयोगवाद जैसे नाम दिये हैं जो उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति 
-में क्रमशः थआते जाने वाले विभिन्न छोग्-बड़े मोड़ के ही परिचायक हैं | 
इनमें से थत्येक अपने पृर्ववर्ती की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ न कुछ 
'नवीनता ग्रहण करता दीख पड़ता है ओर इसके लिए झमी आगे ओर 
भी सम्मावनाएँ हैं। 


हिन्दी साहित्य के उक्त क्रमिक विकास मे लक्षित होने बाली प्रवृत्ति 
के नवीनतम मोड़ सम्बंधी कविता को “नयी कविता? का नाम दिया 
“जाने लगा है ओर इसके समर्थन में कहा जाता है कि इसके लिए! कदा- 
'चित्‌ सर्वथा नवीन सम्मावनाओं की आशा की जा सकती है । इसमें सन्देह 
नहीं कि इसकी पृष्ठभूमि में, काम करने बाली नवचेतना का अस्तित्व 
'अन्य भाषाओं के साहित्यों में भी स्यूनाधिक पाया जा सकता है | 
'इसके लिए हम वहुत कुछ दागित्य उस नयी जाग्ति को ही दे 
“सकते हैं. जो इस समय सारे विश्व में ही लक्षित हो रही है | फिर भी ऐसा 
"मान लेना वास्तविक तथ्य से दूर नहीं कहा जा सकता कि इसका जन्म 
यहाँ पर केवल किसी ग्रे रणा विशेष के ही कारण नहीं हुआ हैं, परत्युत 
“इसके पीछे बहुत काल से चली आती हुई बह भाव-धारा भी काम करती 
आई है जो इस साहित्य के अपने निजी विकास को सूचित करती है। 
“अतएव इसमें पायी जाने वाली नवीनताओं का टीक उसो रूप में होना 
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जो बर्तगान अंग्रे जी अथवा अन्य विदेशों साहिबा में तथा वंगला एवं 
मराटी जैसे अन्य प्रान्तोय साहित्यों अन्तर्गत मी उपलब्ध है, अनिवार्य 
नहीं है | यदि इसके कवि पूर्णतः समर्थ सिद्ध हो सके ता इसमे कदाचितः 
हमे कभी उस आदर्श रूप के भी दर्शन हो सकते हैं जो भावी विश्व - 
जनीन काव्य का हो सकता हैं| उस दशा में हमें इसके द्वार फिर नवीन 
सत्य एवं सौन्दर्य का बोध हो सकेगा और विरनवीन आनर का अपूर्व 
आनन्द भी होगा । तभी, उसके कारण, इसके पहले जुड़े हुए. “नयी! 
शब्द की सच्ची सार्शथकता भी सिद्धू की जा सकेगी । वास्तव में, साहित्य 
का नश्रापत भाव, शैज्ञी अथवा शिल्प में उतना नहीं है, जितना 
शपीरिट! में | क्योंकि पुराने विचारों वाला व्यक्ति भी नयी वेष-भपा में 
हो सकता है और नये विचारों बाला व्यक्ति भी पुरानी वेष -भूपा में 
पदिखाबी दे सकता है। वहाँ रुचि प्रधान है, विचार नहीं | इसी प्रकार, 
जीवन में जम्म की भाँति मृत्यु भी बथार्थ है | किन्तु मनुष्य का आदर्श 
मत्यु कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आस्था जीने में है, मरने में 
नहीं | पुनर्गत्म की धारणा कदानित्‌ साल्वना - सूचक अधिक है, वास्त्त - 
खिक अपेक्षाकृत कम । 


१९, हिन्दी का प्रारम्भिक नाटदक साहित्य 


विद्यापति के समया अर्थात्‌ परद्भहवीं शत्ताव्दी के पूर्वाद्ध में ई 
हिन्दी में नाटक लिखने की पथा का सूज््पात हुआ था। तब से 
लगमग दो सो वर्ष पर्यन्त इस विपय में कई कारणा से कुछ भी ने हो! 
पाया । सच्नहर्वीं शताब्दी के उत्तराद्ध म॑ नेवाज कबि मे पहले-पहल गह।- 
कवि कालिदास के संस्कृत शकुन्तला नाटक के आधार पर 'शकुम्तला- 
उपाणझषान! लिखा जो उन दिनों की हृष्यि से अब तक नाटक के नाम 
से पुकारा जाता है। इस पुरतक में और आजकल के लिखें हिन्दी 
साटकी से बढ़ा अ्रन्तर हैं। परल्तु विद्यापति के नाथको से इसमें वह 
विशेषता है कि इसमें बिद्दरी नाटकी के समान मैथिली शरीर रसंस्क्षत की 
खिचड़ी देखे को नहीं मिलती | पूरा पुस्तक लगभग एक ही मापा में 
है। एक बात स्मरण रखने योग्य हैँ कि उर्दू साहित्य में भी नाटक क। 
आरम्म किसी हिन्द द्वारा किये गए शकुन्तला के अनुवाद से हीः 
फरुखणिवर के समय में होता है । अठारहवी शताब्दी के हिन्दी नाटक- 
कार, नाख्यकला की दृष्टि से, नेबाज से अधिक कुछु भी नहीं कर पाये | 
देव तथा झजवासी दास आदि के नाटक इस विपय में शद्धन्त्ला- 
उपाख्यान से अच्छे नहीं कहे जा सकते | इन उपयुक्त नाटकों में न तीः 
आधुनिक नाटकों के से टीक-टीक विभाग किय गए) हैं और न स्थाना- 
नुसार पात्रों के आने-जाने श्रथवा श्र।र किसी प्रकार के नाख्य करने के 
संकेत ही दिये गए हैँ। यह सभी वास्तव में कोरे काव्य के काव्य 
हैं। ऐसे ही नावक उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्द/ तक देखने को मिलते 
हैँ | सन्‌ १८४५० के लगभग लिखे गए बिहारी कवि भानुनाथ भा 
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के प्रभावती हरणः नाभक नाथ्क में कुछ विशेपता अवश्य है, किन्सु 
वह भी बहुत थोड़ी । महाराजा विश्वनाथ सिंह के आनन्द रघुनसू न? 
नाथक की भी यही दशा है | 


आधुनिक हिन्दी वाटक लिखने का आरम्भ भारतेलु बाबू हरि- 
श्वद्ध के अनुसार उनके पिता बाबू गोपालचबद् द्वारा लिखे हुए नहूप' 
नाटक से होता है। यह पुम्तक सन्‌ श्८५७ के लगभग लिखी गई थी, 
किन्तु अब तक इसे पढ़ने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ 
होगा । इन्हीं बावू साहब ने सब प्रथम हिन्दी में नियमानुसार महाकाव्य 
की रचना की थी । परन्तु इनका “जरासन्ध-वध? महाकाव्य भी नहुप! 
नाटक के ही समान अभी तक देखने को नहीं मिला | खदृ राहित्व में 
अच्छे माटकों का आरम्भ इससे २० वर्ष बाद अर्थात्‌ श्य७७ से होता 
है ओर तमी से उदू' नाटककार लगातार थोड़ी-बहुत उद्नति करते चले 
शा रहे हैं| हिन्दी साहित्य के नाठक-बिमाग के लिए थे दिन बहुत ही 
अच्छे थे | इसके कुछ ही दिनो के जउपराग्त राजा लक्षमण थधिंह, लाला 
श्री निवासी दास, पं॑० केशवरायथ भदट, बाबू तोताराम, आदि ने 
कई नाटक लिखे। किन्तु इनमें से अधिकतर इतने बड़े-बड़े बन गए 
कि उनको आजकल, बिना काँट-छाँट किये खेलना असम्मव-सा हो गया 
है। वदरीनारायश चोधरीका 'मारत-सोसाग्य”ः नाटक इसका सबसे 
बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। इस समय के नाठकों में सबसे 
अच्छे भारतेन्दु बाबूहरिश्वद्ध के ही मादक कह जा सकते हैं| किन्तु 
इनके १८ वा १६ नाटकों में से सबके लिए ऐसा कहना भी भारी भूल 
है। इमके द्वार अनुवादित नाटक विशेषकर अच्छे हैं। कमी-कमी 
तो उनमें मोलिक नाटक का भ्रम हो जाया करता है। इन सबके संब . 
नाटकों में यह एक विशेषता है कि इन्हें किसी प्रकार रंगमंच पर खेल . 
सकते हैं और भारतेन्दु-युग में. रखें हुए. नाठकों से इसी. कारण, एक 
नथे युग का आरम्भ होता है। इनके द्वारा श्रवुवादित तथा नये सिरे . 


अलफापनन्‍प्क, £ ६० «७+त-+ 


से लिखित कुछ नाटकी में इतनी सफलता मिली कि बहुत से लोगों ने 
इन्हीं का असुकरण करके नाटकों का 'लिखना आरप्म कर दिया। 
संम्कृत, प्राकृत तथा अंग्रेजी नाटका का अनुवाद होने लगा। कंभी 
नथ, कभी सामाजिक, पराशिक अथवा अम्यास्य प्रकार के नाटक मंच 
पर खलने के हदें श्य मे लिखे जाने लगे | सबसे पहले सन श्थष्वय में 
लजानकी-मंगल! नामक हिन्दी नाटक काशी भें खेला गया था। तब 
से यदि उचित परिश्रम हुआ होता और लोगीं की झचि इस ओर 
सफलता प्ृत्रंक खिची होती, तो आज तक हमारे नाटक सम्भव था, 
किसी भी दूसरी भाषा के नाठकों से कभी पिछुइ नहीं जाते | परन्तु ऐसा 
नहों सका श्र थोड़े ही दिनों के अ्रनन्तर, फिर पुरानी प्रथा लौट 
श्ाई | डघर मराठी, शुअराती तथा हूं ओर बंगला के नाटकों के 
खेलने के लिए नाटक-मरण्इलियाँ बन कर तैयार हुई! ओर इधर हिन्दी 
के कितने ही लब्ध प्रतिप्ट कबिबर अ्रपना बहुमूल्य समय पुरानी डफली 
पीटने मे ही नष्ट करते रह | संस्क्रत नाटकी के अनुवाद वो बसे थे ही, 
नथ-नये पोराशिक नाटक तक अमी इस दंग से लिखे जाते हैं जिम्हे 
दृश्य काव्य कहना मूर्खता के सिवाय ओर कुछ नहीं, इन्हें श्रव्य' अथवा 
पाठ्य काब्य कहना कदाचित अधिक उपयुक्त होगा। अन्य भारतीय 
भाषाओं के नाटकों की तुलना के लिए हिन्दी में श्रमी कुछ ही दिन 
पहले तक शआश्रे दजन से अधिक नाटक नहीं निकल सकते थे | 


परन्तु अभी दो ही चार वर्षों से नये नाटक-युग का आरम्भ हिन्दी 
में भी हो रहा है | इधर कई नाटक-मण्डलियाँ भी स्थापित हो गयी हैं 
जिन्हे बहुत-कुछ अंश तक इस समय में सफल भी कह सकते हैं | अन्य 
कई लेखक ने नाथ्क लिखने के ही उह्दें श्य से अपना पुराना कार्यक्रम 
बदल कर इस ओर यत्व करना भी आरम्म कर दिया हे। लक्षण 
अच्छे हैं, क्योंकि बंगला तथा मरादी भाषाश्रों से अनुवाद किये गए 
नाउकों के सिवाय इस विगत दो-बार वर्षों में हिन्दी भाषा में भी कई 
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ऐसे नाटकों की रचना हुई है जो उन्नति के इस ग्रथम युग के लिए बहुत 
उत्तम कहे जा सकते हैं। हिन्दी नाटककारों ने अव तक इतनी सफलता 
अवश्य प्राप्त कर ली है, जितनी खेलने के योग्य नाठक बनाने के लिए. 
आवश्यक है | प्ताट अथवा कथानक भी वहुत कुछ सुधर गया है 
और मापा भी उपयुक्त होने लगी है । परन्तु अभी उत्तम नाटक-स्वना 
के कई आवश्यक गुण इनमें नहीं आ पाये है। सबसे भारी दोष जो 
दीख पड़ता है, बह पात्री के चरित्र-चित्रण की असफलता है | हरिश्चन्द्र 
के नील देवी! तथा शधाकृष्णुदास के 'राजस्थान केसरी! के पात्र से 
लेकर एक भारतीय आत्मा? के क्रप्णाजु नयुद्धश तथा बद्रीनाथ मदद- 
कृत तुलसीदास! नामक नाठकों के पात्नी तक में यह ढोप लगातार 
देखने को मिलगा। हमारे हिन्दी नाटककार पराशिक परिस्थिति से 
अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते, न जाने जीता-जागता चित्र खोंचने 
की ओर इनका ध्यान कब तक आकर्षित होगा | क्या ये बंगला कबि 
दिजेद्वलाल 'राय के हुर्गादात, सीता तथा आरंगजब कांसा एक भी 
चित्र नहीं ख्रींच सकते ? यदि' नहीं तो शीघ्रता भे नाठकों की संख्या 
बढ़ाने के लिए यत्स करना वेकार है। पात्रों की रचना सरल काम 
नहीं है । इसी प्रकार प्ट्नाथ्ों का क्रम बाँधनें तथा गीतों की संख्या 
बढ़ाने में भी वहुत-सी भूलें देखने में आती हैं। कई नाटक बात- 
चीत की शैज्ञी में लिखे हुए उपान्यामी के सिवाय गीतो तथा श्ाने-जाने 
के कुछ संकेतों के आर किसी बात में बढ़ कर नहीं कहे जा सकते | सम्मब 
है, ये तथा ओर भी ऐसे अनेक दोप धीरे-धीरे दूर हो जायेंगे । 


अमुबादित नाठकों में इन उपयुक्त बातों की ओर ध्यान देनें की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, किन्तु इसी प्रकार की दूसरी कठिनाई का सामना 
करना पंड्ता है जो सभी अनुवादित अंथी के लिए. आव॑श्यक हे । किसी 
अन्य भाषा के कवि अथव्य लेखक का भाव अपनी भाषा में ज्यों का 
'न्यों व्यक्त करना बड़ा कठिन काम है । बड़े-बड़े नामी लेखक तक. इसमें 


वहूधघा सफल नहीं हो पाते | महाकति भवभति का लिखा उत्तर राम- 
चर्ति! नाठक संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अनुवाद के 
लिए: हिन्दी के कई लेखका ने अपनी लेखनी उटायी। देवदत्त त्रिपाटी, 
लाला सीनाराम वी० ए०, हृस्मिंगल मिश्र आदि लगगग आधे दर्जन 
लेखकेी ने इसके अज्वरशः अनुवाद, भावानुवाद अथवा छायानुबाद 
किये, किन्तु पूरी सफलता किसी को नहीं मिली । किसी-किसी वाक्य 
झथवा इजोक का अनुवाद देखकर तो हँसी शरीर दया आने लगती ह। 
हाँ, इस विपय से स्वर्गीय सत्यनागयंगा कबिरत्न' का यग्न सबसे 
अधिक सराहनीय कहा जा सकता है | इसकी उत्तर रामचरित! नाटक 
नामक पुस्तक आरती-गधन! फीरोजाबाद जि० श्रागरा में १६१३ में 
प्रकाशित हुई थी | अब इसका दृसग संस्करण साहितयरुस भगण्दार 
जक आगरा, से श्रमी गत वर्ष निकला है। झनुवादक ने प्रस्तक के 

रम्म मे २६ पृष्ठों की एक भूमिका भी टी हैं जिसमें कबिवर भवभूति 
के “जन्म-स्थान, बंश-परिचय तथा समय-तिरूपण के साथ-साथ उनके 
हुटय की परीक्षा” करने की भी चेषट्टा की गई है। इसमें अनुवादक ने 
कवि के हृदय, मस्तिप्क तथा विचास्-सम्बंधी दस गुर्णो का अपने तथा 
ग्रन्य दो एक बिद्वानों के मतों के आधार पर अच्छा विवेचन किया 
है | सभी बातें थ्ावः युक्ति-संगत हैं। अन्त में भवभूति के अन्य अंथो 
के त्रिपय में भी थोढ़ा-बहुत कहकर अनुवादक ने उनकी और कालिदास 
की कुछ बातों में तुलनात्मक आलोचना भी की है जो संक्षिप्त होने 
पर भी स्पष्ट है। भूमिका लेखक के अनुसार दोनों ही अपने-अपने 
हेंग के निराले हैं | स्वर्गीय कवि दिजेद्धलाल राय को अपने कालिदास 
ओर भमावमूति' अंथ में लगभग दो सौ प्रप्टों के लिखने के उपरान्त भी 
“धन्य कालिदास | धन्य मवमति !? ही कह कर समातति करनी पड़ी थी | 
कबिरनजी का 'उत्त ररामचरित ॥।र२ शकुन्तला' शीषक लिखा विचार भी 


चुरां नहीं है। परन्त हिन्दी नाटकों मं इस पस्तक का स्थान ह् दने के लिए 
अनवाद की ओर ही ध्यान देता अधिक टीक है 


८-5 
असन्‍न्‍्कनन श्प्य डर 2क+->०+ 


संस्कृत के उत्तर राग चग्ति! नाटक को सवसति ने रामायश की 
उप्र कथा अथात रामचद्ग जी के बन से लोटकर सिशासन पर 
ब्ेठने से लेकर उनके सीता-सयाग तथा अश्वमेंत्र यज्ञ शार सीता के साथ 
घुनमिलन पर्यन्त तक के आधार पर साथ अंकों में निर्गाग किया है। 
पूरा नाटक करगा, बीर तथा शज्ञार सस से क्रमानुसार भरा हुआ है। 
काध्य का श्समे स्थास-स्थान पर ऐसा चमत्कार ठिखलाया गया हैं जिसका 
जोड़ संसार के किसी साहित्य में मिलना कठिन है। सस्यनारायश जी 
ने इसके पत्यों का बजमापा पत्न में तथा गध की खर्डीबोली भ॑ अनुवाद 
किया है । अनुवादक को ऐसा करने में कभी-कभी ऐसी सफलता मिली 
हैं कि वद्बृत स्थलों पर मोलिक गंथ के पढ़ने का सा आनन्द मिलता है। 
शमचद्ध के विरह में व्याकुल दुःखिनी सीता का वर्णन सवभूति ने बहुत 
अच्छा किया है | उ्ती का कविरत सत्यनारायण कृत श्रनुवाद उदाहरण 
के लिए द्‌ खिये--« 
वियरी परी आप कपोलन की, 
तन मे दुबराई बड़ी अति भारी | 
लब्काय लगे विखरी मुख पे, 
उर साचति मोचति लोचन बारी || 
आति दीखति आकुल सोगसनी, 
करुना रस की जनु मूरतिं प्यारी । 
तन धारी विय्ोग विथा सी किधों, 


बन आाइ रही मिथिलेश कुमारी |॥|४॥ 


। ( तृ० आं० ) 
इसी प्रकार बासंती द्वारा किये गए करण स्स-पूरित भ्रस्तिद्ध उपालम्भ 
बाले इलोक का अनुवाद देखिये--- ' 


तुमही जिय प्रान सबे कहु हो, 
तुम ही मम दूजों हियो .सुकुमारी । 


जज फोड़ +++ 


तुमही तन काज सुधा सब्ति, 
ने नेननि की तुमही उजियारी || 
हिय भोरे की यों ही लई भरमाइ के, 
बात बनाय बनाये पियारी। 
पुनि ता सिय' को बस गौन भललो, 
अब होत कहा कहित्रे सो अगारी ॥|२९६॥ 
( तु० श्रृं० ) 


कविरत्न सध्यनारायण] कहीं-कहीं समयानुकृल अपने हिन्दी छुन्द भी 
बदलते गए है. जो अबसर के उपयुक्त होने के कारण बह्त टीक जैँचते 
हैं। इसके उदाहरण में दूसरे श्रंग के १३ में श्लोक का अनुवाद हैं 
जो “जय राम रमा रसन॑ शमन” आदि की माँति बिनये के लिए--- 


जगनायक त्रायक पूज्य प्रभो, 
गरुड़ुब्वज शोरि शरण्य विमों | 
प्रिय पावन भावन भक्ति घनी, 
जिहं लागि करें मुनि खोज धनी || 
आदि के रूप में रचा गया है। इस प्रकार के कुछ पथ्च अर 
भी हैं। 


परन्तु इन उपर्युक्त अच्छी बातों के साथ-साथ इस अनुबाद में 
कई त्ुटियाँ भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ न करना उचित नहीं | इस 
पुस्तक का गद्य-माग शिथिल है। कई स्थानों पर वाक्यों का ठीके-टीक 
अनुवाद नहीं हुआ है ओर कहीं-कहीं तो समानार्थक शब्द भी केतु 
रुख दिये गए हैं। यही नहीं, दो-चार श्लोकी का पद्मानुवाद भी केतरह 
बिगड़ गया है | प्रथम अंग के २७ वें श्लोक-- 
किमपि किमपि मन्द मन्दमासक्ति बोगात्‌, 
अबिरलित कपोल जल्पतो रक्रमेण | 


>> अपार, अचल 


आदि के माधुर्य को--- 
संसर्ग अति लदि हम मिलाये, जुग कपोत्त कपोल्ल सो । 
आदि ने एकदम नप्य कर दिया है | 


कइ जगह पर पद्मा का अन्यानुपास भी टीक नहीं। उदाहरण के 
लिए प्र॒प्ठ १२ में वृक्ष! के साथ अच्छा! का तथा पृष्ठ ६३ में 
धयाँबगें?! के साथ “शागगे? का तक देखिये | इसी प्रकार प्रष्ठ ६३२ 
में दिये गए--- 


उद्धार कियो पुरुखान को 
भगवति दया तुब पाइके ॥२३)॥ 


में ? मात्रा बढ़ जाती है। परन्तु अनुवाद अनुवाद ही हे ओर छुन्द 
शास्तर-सम्बंधी नियर्मी का कमी-कमी उल्लंघन कर दढेंना तथा ऐसे अन्य 
प्रमाद कर ब्ेठना बड़े-बड़ कबियों तक के लिए भी अखाम्भब नहीं।, 
कविरतन सत्यनारायण जी का अनुवाद बहुत उम्क्ृप्ड है ओर इनकी इस 
सफलता को दखकर कभी-कभी अनुवाद-कल्ला निपुण भारतेन्दु बाबू 
हरिश्वद्ध तथा राय देवकीप्रताद जी पूर्ण! का स्मरण हो आता है।' 
सम्यनारायण जी का हिन्दी भाषा पर अच्छा अधिकार था| 


इन्हीं स्वर्गीय सायनारायण कविरत् का किया छुआ महाकबि 
मबमूति के मालती-माधब' नाटक का भी अनुवाद है जो साहिम्यरत् 
भण्डार द्वारा ही आगरे से गत बर्ष दूसरी बार प्रकाशित हुआ है | पहिले 
इसे भी ओर लोगों ने ही यकाशित कराया था। इसे कविरक्षजी ने 
अ्स्वस्थता की दशा में १६१४ में श्रारम्भ किया था ओर इसके प्रथम 
बार प्रकाशित होने के पूर्व ही १६१८ में वे चल बसे.।' इसके श्रतुबाद 
'की. उत्तेजना उर््हें सन्‌ १७२७ के लगमंग कविता करने वाले तथा प्रसिद्ध 
पुस्तक 'रसपीयूष निधि! के रचयिता परिडित सोमनाथ चत॒ुबेंदी कृत 


े 


मालती-माधव? के माधव विनोद? ,नामक स्वच्छुन्द, अनुवाद से. 


ल्ज्ज टधिध्‌ ++++ 


मिली थीं। अब तक ये वहुत-से पद्य लिख युके थे तथा उत्तररामचरित 


नाटक का अनुवाद मी कर चुके थे | अताःब इन्हें अपनी कवित्य-शक्ति में 
एग भरोसा था। यद्यपि अपसी ध्वामाविक नम्नता के कारण ये इस 
ब्यसुयाद का कहीं-कहीँ शविकज झचुबादह का विकल भावानुवाद! 
कहते हैं, किन्तु फिर मी इन्हें इस यत्न में भी अच्छी सफलता हुई है । 

#ताब भवमत्ति के हैं ही? छोर “उब्दाबली सोमनाथ की” 
होगी, किन्तु “मूल ग्रंथानुमार यथाजित सम्पादन” भी आअवश्य अच्छा 


हुआ है | इनका ज्षेत्र विस्वृत नहीं, किस जितना हे, उतने सें 


सफलता है | 

झनुबाटक ने पदिले अपने अनुवाद को बढ़ी गखदर चार पंक्ियों के 
एक पढ मे पाठकों को समर्पित किया है। इसके उपराब्ग आए प्रष्ठीं 
का एक निवेदन लिखा हे जिसे पुःतक के शिखते के अवसर पर तथा 
इसकी सोमनाथ के माधव विनोद! की तल्मा पर कुछ उदाहरण देते 
हुए लिखा है। फिर सात ए्प्लों में लिखी हुई एक भूमिका द्वारा 
उत्तरामचरित! में कही हुई भवभूति विषयक बातों का संक्षेप में 
बर्गुन किया है | अन्त में गाजती-माधबः नाटक की कुछ विशेषताओं 
का उल्लेख करते हुए भूमिका समाप्त की गयी हैं| 

भमालती माधव! नाटक की कथा का आधार कबवि-कल्पना प्रसृत 
ही जान पढ़ता है | विदभराज के मंत्री देवरात का पूत्र माधव पद्मावती 
राज के मंत्री भूरिवस की पुत्री मालती से प्रम करता है ओर इसी 
प्रकार मालती भी माधव को चाहने लगती है। दोनों का प्रश चित्र- 
दर्शान तथा कमी-कमी द्वितेंपियां की युक्तियों द्वारा कराये गए यदा-कदा 
'के साज्षात्‌ दशशन से उद्दीत्त होता है। काम्न्दकी माम की एक बृद्धा 
बोद्ध संस्यासिनी इनमें विबाह हो जाने के लिए यत्र करमा चाहती है । 
यह सुनकर भी कि पद्मावती के शाजा ने मालती के लिए बर अपने साले 
'मन्दन को दढ़ रखा है, यह प्रतिशा करती है कि-- 
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जाड़ जा कल्लू हाय, प्राशु जा अथवा रह | 
जतन करूंगी सोय, जायगों इन जारी जुरे ॥०॥ ( अं० ४ ) 


एस्तु मंयोगवश छ॥र भी कई कटिनाइयाँ उपस्थित होती हैं जिनसे 
मालती तथा माधव दोनों कई वार संकट में पड़ जाते हैं शोर बहुत 
कुछ तवाये जाते के उपगन्त अन्त में इन दोनों का संयोग स्थायी हो 
पाता है | फिर तो उसे राजा भी स्वीकार कर लेते है । 


इसी कथा को भवभूति ने नाटक के दस अंकों में सगाप्त किया है 
जिनमें से फयेक का उन्होंने महंय बटनामुसार नामकरण करके शअ्रन्त में 
लिख दिया हैं | सा्यर्ण नाटक शथ्रज्ञार तथा डाइभुत रत्त से 
आ्रातग्रोत है श्रींग बीआप्स को भी एक ऐसे स्थान पर रखा गया है, जहाँ 
!ज्ञार के साथ उसकी मसुख्झेड़ नहीं हो पाती | इसकी टेबवशातः 
बटमाएँ उपन्यासों में रखी जाने पर एक विचिन्न रंग पेदा कऋर सकती 
हैं। इससे म मे तथा प्रति का वर्णन भी निद्ययत अनूठा है| कविरल् 
संत्यनारायशुजी ने कठिन स्थली पर भी अपना अनुबाद भली-भाँति 
मिभावा है। श्होका के पद्यानवाद ओर विशेषकर जो पदों के रूप 
मे किय गए हैं बहत ही समाहर माधव अपने प्रिय मित्र मकरन्द 
के साथ घृमता हुआ मालती के विरह जीवन-संताप से व्याकुल होकर 
अधीरता पूर्वक पवन को सम्बोधित करके कहता है--- 
सकल थत्न विहरत ही तुम पीन । 
भेंठि पिया अंग अंगनि को फिर मो तम परसत क्यों न। 
मदन मरोर विवस' मग लोचमि. उतकरिठत दिन रन, 
दुख पावति उत विरद-बिथित, इत मोह को नहिं चैन ॥ 
; 'मुकुलिव कलित कुत्त-कलियन को मधुमय जो मकरनूद |- 
' संगी तास कहाइ शहद किंन बरसावत आनन्द ॥३९॥ (अंक पहला) 


नल टपण +- 


फिर, इसी प्रकार वर्णन-सम्बंधी एक श्लोक का अनुवाद देखिए | 
यह भी माधव की ही यक्ति है | 
नव चार तमाल से ये घनश्याम घने बदरा बहरान लगे। 
अ्ररु सीर समीर सने सब नीरन के कन थे वरसान लगे! 
सुर चाप छुबों, सदमत्त सबे, मुरबागन बागनु गान लगे। 
परि केसे लखों इन ओर चहूं जब प्यारी, तवै दिसि प्रान लगे ॥|१८॥| (अंक ६) 


ऐसे ही कई स्थलों पर अनुवाद अनुवाद-सा जान ही नहीं पड़ता | 
श्लोक मिलाकर देखने से भी ग्रधिक अन्तर नहीं । कई पद इनके पूर्ण 
रूप से मोलिक कदलाने योग्व हैं। ऐसा ही एक पद्य, आठवें अंक 
अर्थात प्रुष्ट ११३ में है जिसमें बीर रस की कविता बड़े अच्छे ढंग के 
साथ निभायी गई है ) 


कविरिक सन्‍्यनारायण के मालती माधव? का गध-भाग भी अच्छा 
दे ०५ ररि ु का, ४ ८३. 
हू। इनके उत्तर रामचरित से इस विषय में यहाँ अधिक सफलता मिल्ली 


है। दो-तीन उदाहरणों के लिए प्रृष्ट ४०,४४ तथा ७६ देख सकते हैं ।' 
जान पड़ता है, अनुवाद की भाषा इधर ओर मी सुधर चली थी । 


परन्तु कविरलजी द्वारा किये हुए दो-एक शब्दों के प्रयोग कहीं-कहीं 
बहुत खटकते हैं। 'मालती माधव” नाटक के अनुवाद में उनको 
आप! अथवा अपने! के स्थान पर ए्प्ट ७, १६, ७३, ८६ तथा १४३ 
में अपको?, अपुद्दी अपु! तथा “अ्पुद्दि आप! को लाभा ठीक नहीं 
जैँचता । “उत्तर राम चरितः के अनुवाद में भी इन्होंने “अच्छे चुम्वन!? 
करने तथा ( पृष्ठ ६० तथा १३८ में ) “वालजुमीक” जेसे शब्द बनाने 
के दोष के भागी कहे जा सकते हैं । 3 


उपयुक्त दोनों पुस्तकें अ्रनुवादित हैं। अतएव उनमें आये हुए पाती: 
के सरित्रि-वित्रण श्रादि के कार्यों में अनुबाद का कोई हाथ नहीं $ 


सरकार ८6६ धमाकाणक, 
अनुवाद की दृष्टि से दोनो काफ़ी शब्छी है। हिन्दी के साधारण 


जानकार भी इन्हे नीचे दिये हुए फुटनोंटो के आधार पर गज मे समक 
सकते है| 


आजकल के लिखे प!राशिक नाटकों के नमूने के लिए. अभी गत 
वर्ष प्रकाशित की गई हिन्दी के स॒प्रसिद्ध परिश्रमी लेखक श्याम बिहारी 
मिश्र, एम० ए० तथा शुकदेव विह्यरी मिश्र बी० ए० की पुर्व- 
आरत' नामक पुस्तक ले सकते हैं। यह लखनऊ की गंगापुस्तकमाल्ा 
का गेरयाँ पुष्प है श्रीर महामारत के विराट पर्व तक की कथा के 
आधार पर मोलिक नाथक के रूप में लिखी हुई है। लेखकों ने कदाचित्‌ 
पुस्तक का रेसा नामकरण इसलिए किया हो कि इसमें महामारत का 
पूर्व भाग वो वर्तमान हैं ही, इसके साथ हो प्राचीन भारतवर्ष की दशा 
का भी परिचय मिल जाता है। परन्तु ऐसा करने में किसी-किसी दृश्य 
में दी हुई कतिपय काल्‍्पनिक पात्रों की वावसीत बाधा डालेगी। इसमें 
एतिदासिक प्रमाद ( ६74०॥:०परांडए ) का भय है। हाँ; महावीर 
बरितः शोर “उत्तर रामचरितः में दिये हुए रामायण को कथा के दो 
खणडों के समान गहामारत की कथा से भी घिभाग करके यदि लेखक 
वक्तव्य में लिखे अनुसार प्ृबभारत' के साथ ही एक उत्तर भारत! 
की भी रचना करने वाले हूँ, तो टीक है | परन्तु ऐसे विघ्तृत विषय पर 
सफलता पूर्वक नाटक निर्माण करना कठिन काम है। 


प्रस्तुत पुस्तक में तीन अंक हैं जो क्रमशः ६, ११ तथा ११ दृश्यों 
मे विभाजित किये गए हैं। इनमें से पहिले अंक में ध्रतराष्ट्र की समा मे 
महपिं व्यास का जाना तथा वहाँ पर राज्य को कायबाही पर बातचीत, .. 
राजा द्रपद के यहाँ द्रोण का अपमानित होकर ऋ्ध होनां, कीरेंध तथा ' 
पाण्ड्व, बालकों का खेल और द्रोण द्वारा, उनकी सहायता, जुर्भोधन ., 
आदि की पाण्डवों के विरुद्ध मंत्रणा, युवकों को शस्मकला-परीक्षा,. 


द्ोण का द्रुपद के विरुद्ध पाण्डवों को भड़कना, दुर्शोधन का कर्ण के 
द्वारा घृतराष्ट्र को पाण्डव] के विरुद्ध करने का यज्ञ करना, लाकज्षागह 
से पाणडवों का प्राण बचाकर निकलना तथा पुराचन का भभ्म होना, 
दूसरे अंक में गंगा वट पर पागइवों का दशा का चित्रण तथा भीम छोर 
हिडिम्वा का मिलाप, दुर्योधन का लाज्षझ्द की असफलना पर हुःख, 
द्रपद्‌ की सभा में अर्जुन द्वारा गन्स्य-वेध, पाएड्वों का कुम्हार के घर 
रहना, घतराप्ट्र का पाण्डवों को इच्द्रगस्थ का राज्य देना, फिर 
युधिष्टिर का राजसूय यज्ञ और शिशुपाल-बध, हुर्भोषन का गित्रों के 
साथ दूत के लिए मंत्रणा तथा बृत का खेल, युव्रिप्टिर की द्वार श्र, 
द्रोपदी का चौर-हरण | शेष तांसरे अंक में पाण्डबी का बनवारा 
झजुन की तपस्या और बरदान प्राति, अजुन का किर इद्ध पुरी में जाना 
विरायपुर में पाएडलो की राजा के यहाँ नोकरों, कीचक को नोचता तथा 
उसका भीम-द्वारा बंध किया जाता; कांरव सेना द्वारा विराद के पशुओं 
की चोरी तथा उनसे ओर प्रच्छुन अर्जुन मे संग्राम तथा अन्त में पाएडवो) 
को पहिचानकर बिराद का अपनी पुत्रों उतरा को उन्हे समर्पित करना 
वर्शित है | बीन-बीच में द्वितीय अंक के तीगर, सातवें तथा दसवें आर 
तृतीय अंक के चोथे दृश्य द्वारा कल्पित पात्रों के मुख से छोड़ी हुई कथा 
पूरी करायी गद हैं | परन्तु इस यरन में कुछ भहापनत्न भी आ गया ६ | 
कीचक ओर सेसली की कथा के लिए भी तीन दृश्य भर दना उपयुक्त 
नहीं | ह 
पुस्तक के प्रथम दृश्य में दिये हुए संवाद से लेकर अन्तिम दृश्य के 
वार्ताल्ञाप तक सरसरी दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि नाटक केवल 
एक बड़ी कथा को संक्षेप में लिखकर खेले जाने के लिए रचा गया है | 
लेखकों का जितना कथा को ओर ध्यान है, उतना उस कथा के पात्रों के. 
' चरिजर-चित्रण तथा प्रत्येक दृश्य को यथासम्भव आपस में सम्बद्ध करने 
की ओर नहीं | किसी पहिले दृश्य का पिछले दृश्यों पर कितना ऋण हुआ, 


ना ६६१ -- 


करता है, किस प्रकार एक साधारण-सी घटना थोड़ी दर जाकर कथानक 
के पूरे प्रवाह का तिपथ कर दूती है ओर किस प्रकार शपनी रचना- 
चातुरी व्राग नाटककार दशका की सनोव॒तियों पर पृ आधिप्य कर 
लेता है, थे श्रापश्यक्त बातें लेखकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पायी 
हैँ) उन्‍हें, जान पड़ता है, अपने नाटक के आधार के सुध्द होने में इतना 
पक्का विश्वास हो गया था कि वे इन बाते का विचार तक नहीं कर 
सके | नाठक में ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसे हम नियमानुकृल नायक 
कह सकें आर न कोए उसके उपयुक्त मायिका है | रंग बहुतों पर चढ़ाया 
गया है, किन्तु पूर्ण रूप से कोई नहीं रँगा जा सका | संख्या में अधिक 
पात्री तथा घटनाओं के रहते पर यह कठिनाई सदा उपस्थित हुआ करती 
है। पीराशिक झार ऐतिहासिक नाटकों की रचगा में ऐसे ही कारणी से 
पूरी सफलता नहीं हो पाती | कथा को पूर्ण रूप से ध्यान में रखने वाले, 
किन्तु कभी-कभी अधिक प्रभाव डालने वाले माथ्क लिख डालते हैं |. 
महाभारत की कथा के विस्तार पर अधिक ध्यान ने दने के कारण कई 
नाटककार अब तक खेलने योश्य साधारणुतया अच्छे नाठक लिख चुके हैं 
किर भी यह नाटक की पुस्तक थोड़े म॑ महाभारत की कथा जतलाने के 
लिए अच्छी है । 

धूब भाग्त? सें कई जगह हिन्दी के पुराने कबियों की पंक्तियाँ कहा- 
बतों की भाँति उड़ ते की गई हैं जो दो-एक अवसरों पर श्रनुचित-्सी 
भी कही जा सकती हैं| दा-एक स्थानों पर पुराने हिन्दी कंबियों के 
भावों का भी अपह्ण है । जान पड़ता है, ऐसा कार्य अधिक अध्ययन 
के कारण प्रभाव उद्मादन करने के लिए! किया गया है। परिचित शैली 
में किसी बात का कद्दना कोई बहुत अनुचित नहीं | लेखकों की भाषा 
गद्य तथा पत्च दोनों में अच्छी है। इनका भावगत शेथिल्य श्राश्वर्थ- 
जनक द्वांता है । ' 


उपयक्त कुछ बातों के कारण '"पूर्बभारतः. नाठक को हम वक्तव्य के 


औसतन 


: लेखक और सम्पादक के शब्दों मे “कविस्व से कमनीप नाटक से 
निर्मल, सदभावों से सुन्दर और मोलिकता से मंडित” नहीं कह सकते, किन्त 
इतना कहने के लिए कोई भी तैयार हो जायगा कि नाट्कीय 
दंग की भाषा तथा बाहरी रचना के विच्चार से पृम्तक अच्छी है। 
इसके लिए वहुत-से अनावश्यक विशेषणों का प्रयोग विज्ञापन कला 
'का नमूना मात्र है। 

इन नाटकों के सिवाय कभी-कभी ऐतिहासिक, सामाजिक ओर 
धार्धिक नाटक भी निकल्ल रहे हैं जो इस झोर उन्नति करते संगय छ्ाभ- 
“दायक प्रयास के द्योतक हैं | 


+--+&+---+- 


| आ क्र 
१७५, श्री नग्दिनि: पक संस्मरणा 


पंतजी को पहले पहल मेने उनके श्री नन्दिनि वाले रूप में ही पाया 
था | जहाँ तक स्मरण है, सन्‌ १६२० ई० के जुलाई वा ब्रगस्त का 
परद्दीना रहा होगा । में प्रयाग के हिन्दू बोरिंग द्ाउस में +हा करता था 
और मेरे कमरे के बगल म॑ ही रतृड़ी था जो बड़े नट्खट स्वभाव का 
था | एक दिन सवेरे जब में अभी अपनी किताव खोलकर पढ़ने जा 
रहा था कि उसने दोइते हुए आकर कहा--चौोबेजी, श्री नन्दिनि को 
देखा है ? बह देखो देव्या के साथ-साथ जा रहा है |” देव्या? पंतजी 
के बड़े माई देवीदस्त पंत को कहा करते थे ओर उनसे मश अच्छा 
परिचय सी था | मुझ उनके साथ “श्री नन्दिनी! को जाता हुआ पाकर 
कुवृहल-सा हुआ ओर मेंते कमरे से बाहर निकल कर देखा | दोनों दो- 
चार पण आगे बढ़ चुके थे | इस कारण, में देव्या से कुछ बातें नहीं कर 
सका, किन्तु श्री नन्दिति द्वारा प्रभावित होकर ही लौदा | गोरा छरहरा 
बदन, सिर पर लंकेलंबे बाल, दीला-ढीला-ला कोट और नीचे 
पायजामा । शोर करते हुए तेजी के साथ चप्पलें खठबटा कर चलने 
बाले देग्या के साथ नीची लजीली दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ने वाले 
इस युवक को देखकर मुझे इसमें कुछ नवीनता-सी लगी | रतूड़ी के यह 
कहने पर कि ये कविता भी किया करते हूं म॒के इनके नाम शी नन्दिनि! 
की साथ्थकता का घोध हो सका । 


. दूसरी बार जब हम लोग बोरिंग हाउस के बाथरूम के निकट मिले, 
इनसे परिचय, भी हो गया | दोनों भाई एक साथ थे ओर .देव्यां ने” मेरे... 
पूछने से पहले ही इनके विषय में बतला दिया उसने मुझे यह भी * 
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बचन दिया कि किसी दिन हमें इसकी कविता सुनने का भी शीत अवब- 
सर मिलेगा | उस दिन पंतजी से पहले पहल बातें करते समय मुझे थे 
भी पता चल गया कि इनकी बोली कितनी मधुर हे। इनकी सुन्दर 
मुखाकृति, इनके अधखुले नेत्र, इनकी वाणी तथा इनके शब्दी के बाल- 
सुलभ अल्हड़पन का मुझ पर एक विचित्र-सा प्रभाव पड़ा ओर मे; ये 
स्॒भावतः संकोचशील भी जान पढ़े । फिर तो मुझे तीसरी बार इनकी 
कविता मुनने का भी सुअवसर प्राप्त हो गया | एक कमरे में अपनी मित्र- 
मण्डली के लोगो ने प्रबन्ध करके एक छोटी-सी कवि गोष्ठी का झागोजन 
किया और शिवाधार पाग्डेयजी भी निमंत्रित हुए. | पंतजी ने उस दिन 
अपनी बादल” शीर्षक कविता का गान बड़े सरीले स्वर में किया | 


पंतजी भीड़-भक्कड़- पसन्द आदमी कभी नहीं रहे, किनत अपने 
सीमित ज्षेत्र में ये कभी-कभी खुलकर खेल लेते थे | बोडिंग हाउस की ही 
एक ऐसा घटना का स्मस्श श्रा रहा है, जब हमें इनके उस रूप का भी 
कुछ पता चला था | हम लोग उन दिनी अपने खाने के लिए घी थाय: 
अपने देहातों से मगाकर कमरे में रख लिया करते थे ओर चौके में 
खाने जाते समय उसमे से कुछ अपने साथ ले जाया करते थे। विनोद- 
शील मित्रों का यह स्वभाव-सा बन गया था कि हमें चिढ़ाने ओर 
परेशान करने के उद्दे श्य' से कभी-कभी हमारे उन थी के भारी को 
था तो कहीं इधर-उधर हटा दिया करें अथवा उनमे से कुछ निकाल कर 
उसे काम में ले आयें | कभी-कमी ऐसा भी होता था कि थी से ये लोग 
हलवा-जैसी कोई चीज तैयार कर लेते और उसकी दावत में सम्मिलित 
होने के लिए उस व्यक्ति को भी मिमंत्रित कर देते जिसके यहाँ से चुपके- 
चुपके थी ले श्राते थे । फिर जब खाना-पीना समाप्त हो जाता तो अ्रम्त 
में भेद खोल दिया जाता और उसे सहर्ष धन्यवाद भी दे दिया 
जाता था। परन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी किया जाता था और न ऐसे 
अवसर ही आ पाते थे | मेरे घी के भाणडे के सम्बंध में भी दो-चार. 
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बार यही हुआ कि में उसमें से चोरी गये घी का कोई पता न लगा 
सका । जब कम होता देखता था तो कुछु-न-कुछ सन्देंदह्र करता था, 
किन्तु फिर यह सोचकर कि यदि ऐसा होता तो क्यों न भेद खुल जाता, 
मे चुप रह जाता था। 

अन्त भें, जब अनेक प्रकार की चेष्टाएँ करते पर मी, ,में इस 
पसिद्धहस्तः भिन्नों को एक बार भी नहीं पकड़ पाया तो इन्होंने 
मेरे यहाँ स्वयं आकर उसका एरा रहस्य उद्घादित किया ओर 
मेरी हँसी उड़ाई | कहना न होगा कि इसमें पंतनी का भी हाथ रहा। 
इस बात का इन्होंने एक वार फिर स्मरण दिलाया, जब सन्‌ १६५३ ई० 
की रबी जुलाई को प्रयाग के ही 'एनी बेंसेंट दाल! में, मेरी ६०वीं 
वर्षगांठ मनायी जा रही थी और इम्होंने मेरे सम्बंध में कहते समय, 
आपनी उस करतूत की भी चर्चा कर दी। 
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किसी मापा ओर उसके साहित्य का विकास आप से आप भी हो सकता 

है और देश कालानुसार उसमें परिवर्तन भी होते जा सकते है । इसके लिए 
किसी व्यक्तिगत वा संस्था विशेष की ओर से पथ-निर्देशन वा प्रोत्साहन का 
होना अनिवार्य नहीं है | फिर भी, इतमा अवश्य है कि हम उसकी ऐसी 
प्रगति पर कभी ने कमी विचार किया करते हैं और उसमें न्‍्यूनाधिक 
सुब्यवस्था लानें की ओर प्रायः प्रवृत्त मी होते हैं | इसीलिए हम' देखते हैं 
कि ऐसे यशत बराबर होते आये हैं ओर अनेक साथनी द्वारा उसके 
निर्माण एवं प्रचार में सदा सहायता मिलती आई है। एऐशे विकास के 
सम्बंध में जो प्रमुखतः चार विशाश्री अथवा निर्माण, प्रचार, सुरक्षा एवं 
शिक्षण के रूपी में दीख पड़ता है। आज तक बहुत-सी संस्थाओं ने 
काग किया है और उनसे इन चारों के विपय में सदा संरक्षण भी प्राप्त 
हाता आया है। दक्षिण के प्रसिद्ध तमिल संघ्रम्‌ जैसी संस्थाओं ने शपने 
यहाँ की भाषा एवं साहित्य के निर्माण में हाथ बूँटाया है, अनेक साम्प्र- 
दायिक दलों ने प्रयः श्रेष्ठ ग्रंथों की प्रतिज्षिपियों द्वारा उनके प्रसार का 
काम किया है| विभिन्न ग्रंथागारी एवं मर्ठों ने ऐसे साहित्य की सुस्क्षा का 
भार सँभाला है ओर प्राचीन विद्यापीों ने समय-समय पर उसके प्रशिक्षण 
की भी देखभाल की है | आज भी यह परंपरा चली जा रही है और इन 
कर्तव्यों का पालन क्रमशः समा, सम्मेलन, अकादमी, ग्स, पुस्तकालय 
तथा विश्वविद्यालय जैंसी संस्थाओं द्वारा किया जाता दीख रहा है। 





$ परिषद्‌ के सोलहवें अधिवेशन रायगढ़ (म० प्र०) का समापति-्भाषण 
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जब तक हमारे सामने पहले हिन्दी माया एवं साहित्य के अधिकाधिक 
प्रचार मात्र की ही समस्या रही इसके लिए हिन्दी ग्रेमियोँ की ओर से 
आन्दोलन किये जाते थे और प्रधानतः इसी “ध्येय को साभने रखकर 
कई संस्थाएं भी स्थापित की गई थीं। ये संस्थाएँ सं्ब-साधारण 
की ओर से चलायी जाती थीं और ये एक ही साथ उन चारों 
कार्यों का भी सम्पादन करती रहती थीं। साहित्य के निर्माताओं 
को ये अभिनन्दित करती रहती थीं, उन्हें पदक ओर पुरस्कार प्रदान 
करती थीं तथा विशिष्ट ग्रंथों का प्रकाशन भी करती थीं | इसके 
सिवाय कभी-कभी ये दुर्लभ अंथथी की खोज करती तथा उपलब्ध साहित्य 
की सुरक्षा का प्रबन्ध करती थीं और साहित्य के अ्रध्ययम को 
विशेष प्रोत्साहन श्रदान करने के लिए. इन्होंने कई परीक्षाओं का 
आयोजन भी कर रखा था। इनके ऐसे यत्न किसी न किसी 
रूप में आज भी जारी हैं और कहना न होगा कि बहुत कुछ इन्हीं के 
प्रयास के फलस्वरूप हिन्दी का प्रचार देश के ऐसे कोर्मो तक में भी हो 
पाया है, जहाँ की जनता इससे न केवल वहुत कम परिचित रही, अपित॒ 
जहाँ पर किसी ऐसे सरल साधन के अभाव में, उसके साथ पहले आव- 
श्यक पारस्परिक संपर्क का पूरा लाम भी नहीं उठाया जा सकता था | 
हमें यह कहने में भी संकोच नहीं कि ऐसी संस्थाओं ने हिन्दी के ऋम- 
विकास का साग प्रशस्त कर उसे जनप्रिय:भी वनाया हैं तथा उसके भारतीय 
संविधान द्वारा राजभाषा बनाये जाने में भी सद्दायता की है । 





' भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की स्थापना भी वस्त॒तः ऐसे ही समय हुई भी 
ओर इसके सामने भी स्वमावतः वैसी सी समस्याओं की प्रधानता रह 
सकती थी । परन्तु फिर भी इसकी यह एक विशेषता थी कि इसके संचा- 
ज़कों में अधिकतर थे लोग ही थे सिनका सम्बंध विश्वविद्यालयों से थी. 
जो, इसी कारण, उस समय प्रचलित प्रश्नों, के अतिरिक्त, विशेष 
यान उन बातों की ओर भी दे सकते थे जो. हिन्दी भाषा एवं साहिय के: 
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स्थायी महत्व एवं मूल्थॉकन को भी प्रश्रव दे सकती हैँ तथा जिन्हे अपनी 
इष्टि में रखकर किये गए. यत्नों 'द्वारा इसे बिश्व की उन्नत भाषाओं में 
उच्च स्थान दिलाया जा सकता है | आज भी इस संझेथा के अभिभावकों 
में विशेषकर ऐसे ही लोग हैं जो विविध शिक्षण-संस्थाओं के साथ पत्यक्ष 
रूप में सम्बद्ध हैं और जिनके सामने हिन्दी भाषा एवं साहित्य के श्रध्ययन 
ओर श्रध्यापन की समस्याएँ सदा व्यावहारिक रूप में भी उठा करती हैं | 
इसके सिवाय इसमें बहुुत-ते ऐसे लोग भी सम्मिलित हैँ जिनसे किसी 
ऐसी व्यवस्था के साथ कोई लगाव नहीं, किन्तु जो अपनी भाषा एवं 
साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन में आपसे आप दत्तचित्त रद्ा करते 
हैं । फलतः इन दोनों ही वर्गों के लोगों की यह स्वाभाविक इच्छा हों 
सकती है कि किस प्रकार हिन्दी भाषा को सक्षम ओर समृद्ध बनाया जाय 
तथा किस प्रकार इसके साहित्य की सवा गीण॒ उन्नति कर उसे विश्व साहित्य 
के मंत्र पर बिटाया जा सके | ऐसी दशा में इसके सामने हिन्दी के हितत 
की बातें केवल उसके लिए प्रचार-कार्य तक ही सीमित नहीं रह सकतीं, 
प्रत्युत उसके विषय में ये ठेठ शास्त्रीय विन्तन तक भी डठायी जा 
सकती हैं । 


.. हिन्दी में आजकल प्रकाशित होने वाले साहित्य पर रास्सरी दृष्टि 
डालने से भी पता चल्लता है कि जहाँ तक ऐसी पुस्तकों की संख्या का 
प्रश्न है, इस ओर बड़ी उन्नति हुई है और वर्ण विपय एवं रचना-शैली 
दोनों की दृष्टि से विशेष प्रगति ही दीख पड़ती है| इसका काव्य साहित्य, 
एकांकी नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्तोज, निवन्ध, आलो- 
चना, लघुकथा, अग्रलेख तथा रेडियो रूपक, प्रयेक अपने-अपने नये 
ढंग से निर्मित और प्रकाशित होते जा रहे हैं | यदि केबल इतना . ही 
पर्यात समझा जा सके तो बह भी कहा जा सकता है कि हिन्दी भी किसी 
अन्य उन्नत भाषा से किसी प्रकार पीछे नहीं है | इसके सिबाब, जहाँ तक 
हिन्दी भाषा के पग्रोग और व्यवहार में आने का प्रश्न है, हमें यह सी. 
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बता है कि ने केवल्ल देश के कई राज्यों मं, अपितु कनद्भीव शासन के अनेक 
विभागों में थी इसका प्रचलन हो चुका है ओर यह धीरे-धीर सर्वमात्य 
नहीं तो कमर से बहुमान्य वनती जा रही है | हिन्दी में श्राजकल बहुत- 
से महत्वपूर्ण अंथ अनुवादित होते भी जा रहें हैं। इसी प्रकार स्व 
इसकी भी कई पृस्तकों का अनुवाद विदेशों तक में हो रहा है । हिन्दी पसों 
की वृद्धि, उनके द्वारा प्रकाशित होने वाले विभिन्न सामयिक पत्नी का प्रचार 
हिन्दी में शिक्षा देने वाली संस्थाओं की अमिवृद्धि तथा रेडियो एवं 
चल-जिन्रों के माध्यमों से बढ़ती जाने वाली इसकी लोकप्रियता हमारे लिए, 
प्रसमज्ञता की बात समझी जा सकती हैं | यदि केवल इसके प्रचार एवं 
लोकप्रियता की दृष्टि से विचार किया जाय, तो हम कह सकते हैं कि इसने 
निस्सम्देह बहुत श्रधिक उन्नति की है । 


परन्तु, स्पष्ट है कि इन बातों का सांस्कृतिक अ्रथवा राजमीतिक मूल्य 
चाह जितना भी आँका जा सके, इन्हें हम साहित्यिक दृष्टि से भी उतना 
महत्व नहीं दे सकते, जब तक हम इस बात का निर्णय भी न करलें कि 
इनमें तदनुकूल शाश्वत गुणों का समावेश कहाँ तक पाया जा सकता 
है | किसी भी भाषा की कोई रचना एक अवसर पर पर्याप्त मनोरंजन 
कर सकती है और उसके द्वारा कभी छणिक जनहित की सम्भावना भी 
हो सकती है | कभी-कभी तो यहाँ तक हो सकता है कि ऐसी किसी विशिष्ट 
कृति का प्रभाव कुछु लंबे समय तक भी कायम रह जाय परन्तु इसके 
साथ प्राय; यह भी देखा जा सकता हैं कि अपमें में कोई स्थायी महत्व 
न होने के कारण ऐसी रचनाओं का सर्वथा लोप भी हो जाया करता . 
है | यदि पीछे कभी उनकी चर्चा भी आती हे तो उन्हें, केवल किसी कौतू: 
हल की वस्तु की माँति, एक बार स्मरण मात्र कर लिया जा जाता है, 
इस कारण बहुत सम्भव है कि कोरी संख्या-वृद्धि के विचार से धड़ाधड़ 
अ्रकाशित होने बाली आजकल की अनेक रस्वनाएँ वस्त॒त। जत्कृष्ट ने. 
समझी जा सकें | लगभग 'थह्दी बात हम उन अनेक हिन्दी शृददों के विषय _ 


बन २०० 5 


में भी कह सकते हैं जिनके प्रयोग यूदाकदा अ्रंधावंध होते जा रहे हैं | 
जब जो चाहता है उन्हें अपने किसी व्यवहार में मनमान दंग से जाता 
रहता है श्रौर उसके प्रयोग सम्बंध झ्ीचित्य पर विचार नहीां कर लेता | 
कई राज्यों के शासकीय व्यवहार में थ्राने वाले बहुत से शब्दों और 
आजकल के कोशो म॑ पाये जान वाले अनेक शर्ब्दों के भी श्रोगित्य मे 
कभी दीखती है । 


शब्दों के प्रयोग सम्बंधी ओवचित्य अथवा अनोचित्य की ओर हमार 
ध्यान विशेप्कर तब जाया करता हैं, जब हम अपनी भाषा द्वारा उन 
बातों को प्रकट करने लगते हैं जो कभी पहले उसके माध्यम से नहीं कहीं 
गई थीं । शिक्षुशु-स स्थाओं में जब ऐसे विपय पढ़ाये जाने लगते 
जिन्हें हम आजतक अंग्रेजी जेसी भाषाओं की ही पुस्तकों में पढ़ चुके 
रहते हैं तो अध्यापककी को उन्हें समझाने में कठिनाई पड़ती है। मृत 
शब्द जिस आशय को प्रकट किये रहता है उसकी अपनी पुथक्‌ विशेषता 
रहा करती है, जिस कारण बह वस्तुतः रूढ़ि-सा बन गया रहता है | ज्ञाख 
यत्न करने पर भी पहले वेसा ही शब्द अपनी भाषा में नहीं मिलता 
ओर हमें विवश होकर प्रायः कोई सर्वथा नया शब्द गढ़ना पड़ जाता 
है। परन्तु ऐसे शब्द भी यादि सही व्युत्पत्ति के आधार पर न बनाये जायें 
तो बहुथा भ्रात्त धारणा को ही जन्म देते हैं। यदि उस प्रकार भी 
तैयार किये जाये तो वे कभी-कभी इतने कर्णंकठु वा अ्रपरिचित से भी लगते 
हैं कि उनका प्रयोग सदा स्वीकृत नहीं हो पाता | सबसे बड़ी कठिनाई 
तो हमें उस समय जान पड़ती है, जब मूल शब्द का प्रयोग किसी वैजञा- 
निक विषय से सम्बद्ध होता हे और जिसे अंग्रेजी तक भी अपने यहाँ 
उनके लैटिन, औक अथवा अन्य किसी ऐसी भाषा के मूलरूप में कोई 
परिवरततन नहीं ला सकी रहती हे और जिसके टीक श्रर्थ का बोध कराने 
के लिए अनेक छोटे-बड़े वाक्यों का प्रयोग करना झ्ावश्यक बन जाता 
हैं.। अतएव, बहुत-से हिन्दी-प्रेमी विद्वानों का भी मत है कि जो शब्द . 


जल्अेन डर हि] # सन्‍जममव्थ 


पहले से पारिमापिक रूप धाग्ण का जुके हैं उन्हें भरतक अपने मूत्र रूपी 
में ही स्वीकार कर लेना चाहिए | 


एसे होगें दो पण आगे बढ़ हुए वे सज्जन होते है जो न 
केवल वज्ञानिक विपय को ही, परव्युत हिन्दी एवं संस्कृत जेंसी भाषाओं के 
साहितव तक को भी अंग्रेजी के माध्यग से ही पढ़ाये जाने का प्रस्ताव 

खते हैं ओर विशेषतः इसे उच्च कन्बाओं मे अनिवाय तक करा देना 
चाहते हैँ | अंग्रेजी के माध्यम द्वारा अन्य भापाओं के खाहित्य पढ़ाने 
की प्रणाली उस समय चली थी, जब यहाँ पर अपिकतर अंग्रेज अध्यापक 
रहा करते थे और उनके तथा बहुत से वैसे अहिन्दी मापी अ्रध्याप्कों के 
लिए. भी ऐसा करना सुगम हुआ करता था । परन्तु जो बात पहले अंग्रेजों 
के समय में चल निकली उसे भरसक किसी रूप भें भी कायम' रखना आज 
तक के अंग्रेजी भक्तों को अ्रच्छा लगता है | वे चाहते हैं हिन्दी को जिसे 
वे इस योग्य नहीं समभते किसी प्रकार इसके लिए अवसर न दिया 
जाय । इनके अ्रतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अंग्रेजी के स्थान 
पर अपने यहाँ की ज्षेत्रीयः भाषा के ही प्रयोग का समर्थन करते हैं | 
उनका कहना है कि जब अध्यापन-कार्य में अंग्रेजी से काम न लिया जाता: 
हो तो हम उसकी जगह अपनी निजी भाषा को ही क्यों न'ः अपनायें | 
इन दोनों प्रकार के सज्जनों का या तो हिंन्दी के प्रति स्वेच्छा विरोध का 
भाब रहा करता है झथवा उसके महत्व को ये लोग उपेन्ना की दृष्टि से' 
देखते हैं ओर इन्हें इस बात की कभी कोई परवाह नहीं रहा करती कि यदि' 
हमें किसी एक महान्‌ राष्ट्र के रूप में बिकसित होना है अथवा यद्रि इस: 
प्रकार हम कभी अपनी मारतीय विशेषताओं के. बल पर विश्व को कुंछ 
दे सकने योग्य होना चाहें तो इनके भर्तों द्वारा कहाँ तक सहायता". 
मिलेगी ? क्या इस प्रकार कार्य करने से हमारी भाषा में एकरुपता लाते! : 

समय किसी बाधा का अनुभव ने होगा ! अथवा क्या. ऐसा कंरते समय 
हमें स्वयं अपनी पृथक सत्ता का भी बोध नहीं होगा जो मारतीय' 


जज र्‌ एप नव-न्‍ू 


राष्ट्र के निर्माण के कभी अनुकूल नहीं कहा जा सकता ? हाँ, जहाँ तक 
पारिमापिक शब्दों के हिन्दी में लाने का सश्न है, हम इसके लिए उतना 
आग्रह भरसक तव तक नहीं कर सकते, जब तक बसे विपयों मे हगारे 
विद्वान अच्छी स'ख्या में पूर्ण पारंगत नहीं हो जाते ओर वे इस प्रकार 
प्रश्न को सलकका नहीं पाते 


हमारे यहाँ के बहुत से विद्वानों न शञान-विज्ञान के क्षेत्र में आज 

तक अनुसंधान का कार्य किया हैं उन्होंने कभी-कर्मी नयी बातें मी खोज 

निकाली हैं | परन्तु खेद की बात है कि वे अपने परिणाम की गोलिक बातों 

को भी कभी अपनी भाषा के ही शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया करते | 

यह अवश्य है कि उनका विशेष ध्यान, सर्वश्रथम, अपनी बातों को 

- विदेशी विद्वानों तक पहुँचा कर उनसे समर्थन प्राप्त करने का रहा करता 
है | इसके लिए उन्हें अंग्रेजी श्रथवा अन्य ऐसी भाषा के माध्यम का 

प्रयोग आबश्यक हो जाया करता है| किन्तु इसमें सी सन्देद्द नहीं कि यदि 

“वे झपनी नयी उपलब्धियों तककों भी कहीं अ्रपनी भाषा का नाम दे पाते 
तो वे ओर मी उच्च वन जा सकते थे | अनुसंधानों की तो यहाँ पर यह 

दशा रही है कि अ्रभी कुछ ही दिनों पहले तक, हिन्दी जैसी भाषा तथा 

उसके साहित्य सम्बंधी विप्यों' का भी ग्रतिपादन सदा अंग्रैज़ी के भाध्यम 

द्वारा ही होता था और डगी मापा में पूरे थीसिस का भी लिखा जाना 
आवश्यक समझा जाता था। यदि कोई शोधार्थी अपना शोध-कार्य योमुप 

'में किया करता था तो उसे अपना निबन्ध फ्रेंच भाषा तक में लिखना 
पड़ता था | किसी विध्रय पर मौलिक रूप से विज्ञार करना तथा फिर 

उसको किसी विदेशी भाषा द्वारा ही प्रकट करने के लिए बाध्य होना यह 

एक ऐसा अभिशाप था जिसकी कल्पना केवल किसी पराधीन देश में ही 

-की जा सकती है ओर अच्छा हुआ कि उससे हमें आ्राज मुक्तित मिल 
चुकी है। सम्मव है कि कुछ दिनों में हमारे योग्य शोधार्थी अपने 

-शान-विज्ञान सम्बंधी विधर्यों तक के लिए हिन्दी के माध्यम द्वारा उत्तर 
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डेने की व्यवस्था सुलभ कर सके जिसकी व्यवस्था कुछ कल्षाओं के 
लिए कहीं-कहीं आज भी हो चुकी है | 


हिन्दी भाषा एवं साहित्य सम्बंधी विपयों से शोध-कार्य शरजकल अनेक 
विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में हो रहा है | जहाँ तक पता है, इस कार्य 
का आरप्म हुए अ्रभी २७-२८ वर्षों से अधिक नहीं हुआ होगा, किन्तु जैसी 
प्रगति है उससे ऐसा लगता है कि यदि इसी वेग से काम होता गया तो 
अगले कुछ ही वर्षों में पी-एच० डी० एवं डी० लि उपाधिभारियों की 
संख्या बहुत बड़ी हो जायेगी | प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी (एम०- 
ए!०) का विद्यार्थी अपनी परीक्षा का अ्रन्त होते ही डाक्टरेट के फेर में पड़ 
जाता है | यदि शिक्षा-संस्थाश्रों से श्नन्‍्यत्र उसे किसी नौकरी के मिलने 
की आशा नहीं रह गई तो बह वहुधा इधर लग भी जाया करता है । 
पहले तो बह किसी उपयुवत विपय के चुनाव का प्रश्न सुलभाने के उद्दे श्य 
से झपने अध्यापकों अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों के यहाँ दोड़-धूप 
लगाता है और चाहता है कि कोई ऐसा सुगम पथ मिल जाय जिससे 
अपने ध्येथ तक पहुँचने में कोई कठिमाई नहीं पड़े | फिर अपने भावी 
निबन्ध की रूपरेखा प्रस्तुत करके अपने कार्य में कुछ अधिक गम्मीरता के 
साथ यवृत्त हो जाता है | उसे न तो सदा किसी उपयुक्त मिर्देशक द्वारा 
'प्रथ-प्रदर्शन उपलब्ध होता है, मे वह पर्याप्त साधनों का भली-भाँति उपयोग 
ही कर पाता है, किस्तु फिर भी उसे अपने उर्े श्य की सिद्धि में सफलता 
बहुत कम हुश्रा करती है | फलतः जो निबन्ध इस प्रकार तैयार होकर , 
कभी-कभी प्रकाशित भी होते हैं उन्हें देखकर अधिकतर असन्तोप का ही. 
अनुभव करना पड़ता है| ह 

अतएव, हिन्दी में शोध-कार्य इस समय सुव्यवस्थित रूप में नहीं हो. 
रहा है,' इतना हमें स्वीकार करना पढ़ेगा | अधिक संख्या में पी-एच० डी० . 
अथवा डी० लिख. तैयार करने की अमिलाषां से शोध-कार्म जैसे गेम्भीर 
जब महत्वपूर्ण विषय को किसी ववलता! काम का .रूप देकर उसके द्वार 


न्नननत र्‌ 0 >तत 


उपलब्ध होने वाली ड्पाधि का मूल्य कम कर देना कभी अन्त में हिंतकर 
नहीं कहला सकता, प्रव्युत इससे बराबर ज्ञति होने की ही अधिक आाशंक!/ 
रहती है | हमे इस प्रश्न पर ध्यानपूत्रक विचार करना चाहिए) यदि दम 
किसी डिग्री को सनमुच विशेष महत्व देना चाहते हैं तो हमारे लिए 
अवश्यक है कि उसे पूरा गुरुन्व मी प्रदान करें | जिस किसी भी एस० ए० 

उपाधिधारी को शोघ-कार्य का दायित्व न सौंप दें, पहले उसकी शोध सम्बंधी! 
प्रवृत्ति की परीक्षा करलें | उसकी प्रबन्ध लेखन-सम्बंधी क्षमता पर श्रावश्यक 
बिचार कर लें और तब उसके आवेदनपत्र को स्वीकार करें | तत्मश्वात 
उसके निदेशक एवं परीक्षकों के चुनाव में भी पूरी सावधानी बरती जानी 
चाहिए | इसके लिए केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित करना चाहिए जो, 
प्रबन्ध के विपय के जानकार हों | यदि निर्देशक ऐसे विपय का पंडित न 

हो तो वह शोधार्थी की कठिनाइयों का भली-भाँति निराकरण नहीं कर 
सकता, न, उसे इसी कारण, बह ऐसे किसी मार्ग का निर्देशन ही कर 
सकता है जिसपर अग्रसर हुए. बिना उसका अपने ध्येय तक पहुँच पाने की 

कम सम्भावना रहती है। शोध-कार्य के लिए. उपयुक्त विपय खुनते समय 
भी हमें यह देख लेना चाहिए कि उसका वास्तविक क्षेत्र कितना विस्तृत 

हो सकता है| यदि हो सके तो, उसके द्वारा किसी ऐसी समस्या की, 
ओर संकेत भी कर देना चाहिए. जिसके सुलझाने पर ही शोधार्थी की 

वास्तविक योग्यता निर्भर द्वोगी । 


'शोध-कार्य की व्यवस्था यदि किसी एक प्रृथक्‌ विभाग के तखावधान' 
में की जाय, उसके लिए. पर्याप्त साधनों का आयोजन किया जाय तथा 
'शोधार्थी को ऐसी सुविधाएँ दी जा सके जिनसे सहायता पाकर बह 
एकान्तनिष्ठ बनकर काम कर सके तथा आवश्यक हस्तलेखादि ओर 
संब्दर्भ- ग्ंथों के लिए अन्य स्थलों के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया 
जाय तो अधिक अच्छा होगा। प्रायः देखा जाता है. कि किसी विश्व- 
विद्यालय का शोधार्थी कभी किसी ऐसे विषय को लें होता है. जिस पर 
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अन्य विश्वविद्यालय में या वो पहले से काम हो चुका रहता है अ्रथवा 
होता रद्या करता है ओर कुछ दिनें। तक उसके लिख पढ़ लेने पर इस 
यात का पता चल पाता है । हों सकता है कि किसी एक ही विपय प्र 
काम करने वालों का इृष्टिकोश कुछ न कुछ मिन्न हो अथवा यह भी 
सम्भव हैं कि जिन साधनों का उपयोग एक व्यक्ति कर सकता है वह दसरे 
की पहुँच के बाहर हो शोर इस प्रकार दोनों द्वारा उपलब्ध परिणाम एक 
न हो सके | फिर मी यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि' ऐसी दशा में 
भी कभी काम करने के लिए प्रोन्‍्साहन ने दिया जाय । सभी विश्व- 
विद्यालय अथवा शोघपीट अपने-अपने स्वीकृत विपयों की सूची ग्रका- 
शित कर उससे एक दूसरे को अवगत किया करें और यदि इस प्रकार 
'की समस्या आ पढ़े तो एक अपने यहाँ का कार्य बन्द करके दुसरे के लिए. 
अपनी सामग्री प्रस्तुत कर दें | शोध-कार्य का परिणाम यदि मोलिकता से 
रहित हो तो बह कभी एक देन! की संजा नहीं ग्राप्त कर सकता और 
'ऐसी मौलिकता बहुत दुर्लभ हुआ करती है। अतएव, जिस प्रबन्ध के 
आधार पर उपाधि का वितरण किया जा चुका हो उसे भी प्रकाशित करने 
मं शीघ्रता नहीं करनी चाहिए | उसे एक दो बार फिर से देखभाज्न करके 
तथा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए कोई 'सूमिका लिखाकर ऐसा 
'किया जाय तो ठीक हो सकता हे । _४ 


मराठी भाषा एवं साहित्य के शोध-कार्य में प्राचीन महत्वपूर्ण प्रो 

के सम्पादन को भी विशेष स्थान दिया जाता है। इसके द्वारा एक तो 
कोई बहुमूल्य ग्रंथ हमारे सामने वैज्ञानिक ढंग से सम्पादित होकर 

आया जाता है ओर दसरे उसके आधार पर कोई व्यक्ति उपाधि: भी पा लेता 
है । हिन्दी के श्रनेक प्राचीन ग्रंथ अभी तक दृस्तलेखों के ही रूप में पड़े 
हैँ शोर उनके प्रकाश में न झा सकने के कारण उनके विषय. में. प्रायः 
चह्दत अ्म भी फैलता रहता है। इसके सिवाय' हिन्दी की अनेक लोकपिय ' 
एवं महत्वपूर्ण स्वनाओं का भी अभी तक हस वास्तविक पाठ विधारित * 
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नहीं कर सके हैं जो ठीक नहीं। इसलिए यदि गंथ-सम्पादन-साबंधी, 
शोध-कार्य की इस परंपरा का समुचित पोष्साहन दिया जा सके तो बहुत 
काम हो सकेगा | हिन्दी के शोध-फार्य में कहीं-क्ी इसे आजकल सम्गिलित 
अवश्य किया गया है, किन्तु इसकी ओर जितना ध्यान दना चाहिए 
उतना नहीं दिया जा रहा है | कई निवन्धों का रूप तो किसी कबि अथवा 
लेखक की कतियों के लिए एक वृहत्‌ प्रस्तावना जैसा बन जाता है जिस 
दशा भें उनके मूल पार्ठा का अभाव हमें और भी खटकता हैँ । 


शोध-कार्य के साथ ही एक अन्य भी ऐसा ही आवश्यक विपय है 
जिसकी समस्याओ्रीं पर हमे गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए । 
हिन्दी भें श्रमी तक हम अपनी आलोचना वा समीक्षा-पद्धति को भी कोई 
सुव्यवस्थित रूप नहीं दे सके हैं | जहाँ तक पता है, पहल हमारा ध्यान 
स्वभावतः अपने प्राचीन श्रालोचना-सिद्धाती की ओर जाता रहा और 
हम प्रायः उन्हीं से सन्‍्तोप कर लेते रहे | पीछे जब से हम पाश्चात्य आलो- 
बतना-प्रणाली से अधिकाधिक परिचित हं।ते गए हमने उघर की ओर भी 
अपनी दृष्टि डाली | परन्तु, वहाँ पर भी कभी-कभी उधार के प्राचीन ग्रंथ 
कारों को ही महत्व देते देखकर हमारे सामने दोनो पद्धातियों के सामंजस्य 
की एक प्रथक्‌ समस्या भी श्रा गई और ऐसी दशा में हम कुछ निश्चित 
रूप से निधारित नहीं कर सके | इस सम्बंध में हमे विशेष कटिनाइयों 
का अनुभव तब द्वोने लगा जब हमें यह भी दीख पड़ा कि काव्य एवं 
साहित्य-रचना की जो नई प्रवृत्तियाँ आज हमारे सामने दीख रही हैँ. 
उन सभी का ठीक मेल उन प्राचीन प्रचलित सिद्धान्तों के साथ नई खाता | 
अतएव, कमी-करमी तो हम अपनी बतंमान सुन्दर कृतियों तक को भी 
उन' पुराने मानदण्डों के अनुसार जाँच कर सद्दसा निक्ृष्य ठहराने लग 
गए अथवा कभी-कभी नवीनता के फेर में पड़ कर उन्हें उनके वस्तुतः 
साधारण रहते हुए मी उत्कृष्ट बतलाने लग गए । स्पष्ट है कि यह सभी 
कुछ केवल हमारे. पूर्वग्रह के ही कारण हुआ, चहि वह प्राचीनता के पति 
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रहा अथवा नवीनता के लिए था। हम ऐसी खींचातानी की स्थिति भें 
समुचित निर्णय नहीं कर पाये जा विचारणीय है । 

इस सम्बंध में विचार करते समय यह प्रश्न भी सहसा उठ सकता है 
कि जिय सिद्धान्तो का पहले पचार हो चुका है और जिन्हें अमी कुछ दिनों 
तक हम अपने लिए अन्तिम वाक्य! जैसा मी समझते आए हैं, क्‍या वे' 
वास्तव में शाश्वत कहे जा सकते हैं ? क्या उनमें कभी सुधार नहीं किया 
जा सकता अथवा क्‍या स्वर्थ उनकी ही श्राज्लोचना कभी बीच-बीच में 
नहीं होती आई है ! राबसे बड़ी बात तो यह है. क्रि क्या किसी कबि वा. 
लेखक का अपनी रचना प्रलुत करते समय सदा इस वात की झोर भी 
ध्यान दिये रहना चाहिए कि हम कहाँ तक किसी प्राचीन आचार्य अथवा 
नवीन मत-प्रबंतक के सिद्धान्तों का अनुगभन कर रहें हैं ! क्या कभी पहले, 
भी मूल स्वनाओं का अध्ययन श्रौर मनन कर लेने पर ही, सिद्धान्त, 
बनाये गए होंगे अथवा ऐसे सिद्धान्तों का सदा से अनुसरण ही होता 
आया है ! इसके सिवाय हमारे सामने बराबर ऐसे प्रश्नों का उठना भी 
स्वाभाविक है कि वास्तव में, काव्य वा सत्साहित्य क्या वस्तु है ? क्या वह 
ठीक उतनी ही परिधि के भीतर सीमित किया जा सकता है अथवा उसे 
ठीक वही रूप दिया जा सकता है जिसे पहले के श्राचार्यों ने निश्चित 
कर रखा है अथवा जो किसी मत-प्रवर्तक विशेष के सिद्धान्तानुसार स्थिर 
किया जा सकता है ! ऐसे अनेक अन्य प्रश्न भी प्रसंगवश उठाये जा 
सकते हैँ जिन पर पूरा विधार होना चाहिए । 

इस सम्बंध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सौभाग्यवश हमारे 
कुछ विद्वानों का ध्यान आजकल प्राचीन काल. के पसिद्ध आचार्यों दवरा 
लिखित प्रामाशिक ग्र॑र्थों के प्रकाशन की' ओर भी गया है। ऐसे गंथों 
के सुन्दर संस्करण, चाहे वे मारतीय आचार्यों की कृति हों अथवा पाश्वात्य 
: विद्वानों द्वारा ही लिखे गए हों, निकलते जा रहे हैं। हमारे लिए बह 
बहुत अच्छा अवसर है कि हम उनका सभोगोंगपूर्वक अ्रध्ययनन करें और. . 
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इस प्रकार उन महान पुरुषों के विषय में भी ठीक धारणा बना लें। 
ही सकता है कि उन्हें उचित ढंग से ने पढ़ पाने अथवा टीक प्रकार से न 
समझ पाने के कारण ही हम कभी-कभी किसी पश्रग मे पड़ जाते हों 
अथवा पीछे से उन पर की गई घिविध टीकाओ के मतबवादों से पड़ 
कर उन पर अपनी कोई निश्चित धारणा नहीं बना पाते हों | इसके 
सिवाय हमारे लिए यह भी श्रावश्यक है कि जिस कृति की हम आलो- 
चना करने चलें उसके वास्तनिक महत्व को पहले स्वभावतः परख लेन 
का यब्म करें | यह मानकर ने चत्ना करें कि जो कुछ ओर जैसा कहा 
जा चुका है उसके आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता शथवा साहित्य में 
विकास को कोई स्थान नहीं है. | इस सम्बंध में हमारे लिए यह सी आव- 
श्यक जान पड़ता है कि श्रन्य विविध साहित्यों का भी अध्ययन करें 
तथा भरसक उन मसासदंडों पर भी "क वार दृष्यि डालें जो उनके लिए 
बनाये गए होंग | समराल्लोबना अथवा समीक्षा का जो भी अंग हो, चाहे 
यह केवल साधारण पर्ववेज्ञेण मात्र से सम्बंध रखता हो, नाह गम्भीर 
विवेचना हो, चाहे मूल्यांकन हो अथवा वुल्लनात्मक आलोचना के श्ाधार 
पर किया गया मत-प्रकाशन मात्र ही हो, सत्र हमें किसी सर्बथा निष्पक्ष 
उवक्ति के रूप में विचार करना चाहिए ओर पूर्णुरूप से उदारचेता वन 
कर ही उसे प्रक८ भी करना चाहिए । सम्भव है कि ऐसे निशुय मे - 
समालोचक की योग्यता (अभवा उसकी मनोबृत्ति के अनुसार कोई झन्तर 
भी आ पड़े, किन्तु उसके सच्चा होने में वैसा सन्देह नहीं रह जाता । 


इस सम्बंध भें हमने थ्रमी तक अधिकतर प्राचीन एजं मध्यकालीन 
साहित्यों. को ही ध्यान में रखकर काम किया है | हमने झमी तक उन 
क्षेत्रीय भापाओं के साहिस्यी तक पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया है जिन 
पर यचपि संस्कृत के प्राचीन आचारयों का बहुत कुछ प्रमाव है, किन्तु फिर 
'मी जिनमें अपनी ऐसी कतिपय विशेषताएँ भी हैं जिनकी उयेज्ञा नहीं की 
जा सकती. और जिन पर, इस शोर व्यापक ढंग से विचार करते समथ, 


हमारा इम्टि डाल लेना अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य हे। क्षेत्रीय 
थापषाओं के साहित्यों और बिशप कर दक्षिण भारत में निर्मित किये 
गए अंथी का ठलनात्मक अध्ययन अ्र्यन्त आवश्यक हे | इसके लिए 
भी शोधन्काय को भाँति काइ प्रथक्‌ विभाग ही बना लेना चाहिए और 
आलोचना-सम्बंधी सारे आवश्यक प्रश्नों का गम्मीर मनन ओर चिन्तन 
कर इसके लिए सुनिश्चित मार्ग-निरदेशन की अच्छी व्यधस्था कर देनी 
बाहिए । समय-समय पर बिद्वताएूर्ण भाषण के लिए प्रबन्ध करना, 
अच्छी पत्रिकाओं का प्रकाशन करना तथा जटिल समस्याओं का समुचित 
निराकरण, करने के लिए, कभी-कर्मी विचार-विनिमय का सी आयोजन 
करना इस ओर पूरी सहायता पहुँचा सकता है | हिन्दी की लिपि एवं 
बरतनी सम्बंधी समस्याज्ों का हल भी, इसी प्रकार किया जा सकता है | 
समी योग्य व्यक्तियों के सहयोग द्वारा उस लांछुन को भी दर किया जा 
सकता है जो दिन्दी म॑ आराजकता! कहलाकर प्रसिद्ध है ओर जिसकी 
ओर हिन्दी के स्वेच्छा विरोधियों द्वारा प्रायः अंगुलि-निर्देश भी किया 
जाता है | 


मैंने श्रमी तक आपके सामने केबल उन दो-एक प्रश्नों को ही 

छेड्ा है जिनकी ओर . भारतीय हिन्दी परिषद्‌ को एक उच्च स्तरीय साहि: 
व्थिक संस्था होने के नाते सदव उन्मुख रहना खाहिए तथा जिनको 
मृजकाने के लिए उसे बराबर यत्नशील भी होना चाहिए । ऐसे प्रश्नों' 
. की संख्या कम नहीं है और उनके विपय में कभी किन्‍्हीं साहित्व-गोष्ठियों 
में भी विस्वृत रूप में भी वर्चा की जा सकती है: । परिषद्‌ के सामने 
इनके अतिश्क्ति कतिपय ऐसी भी समस्याएँ शञाया करती हैं जिनका सम्बंध 
विशेषतः विश्वविद्यालयों में होने वाले अध्ययन और स्ध्यापन के कार्यों 
के साथ परस्यक्षः रूप में दीख पड़ता है | इममें से एक की चर्चा प्रायः - 
पाव्यक्रम एव तत्सम्बँवी अंधी के चुमाव को लेकर; की जाती है और यह . 
“बतलाया जाता है कि यदि इस विषय में सर्वत्र एंकरूपता लोने की ओर. 
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ध्यान न दिया जाय तो, सम्मंब है, एक सामान उपामिधारी हिन्दी 
विद्वानों की योग्यता में कुछ न कुछ श्रन्तर थ्रा जाय | इसके सिवाय' इस, 
सम्बंध में यह भी कठिनाई आ सकती है कि यदि कोई एक विद्यार्थो 
किसी विश्वविद्यालय का परित्याग कर बीच में किसी दूसरे म॑ अध्ययन 
करना चाहे तो पाठ्यक्रम की कुव्यवस्था के कारण उसे अमुविधा का भी 
अनुभव हो सकता है | बही बात विश्वविद्यालयों की ओर से तैयार किये 
जाने वाले परीक्षा-सम्बं थी प्रश्न-पत्नी के विषय मे मी कही जा सकती है । 
वास्तव में ऐसे अश्नी पर बराबर व्यावहारिक दृष्टि से ही विचार होना 
चाहिए ओर हिन्दी की व्यापकता एवं देश की एकता पर सदा ध्यान 
रखना चाहिए | 

परन्तु जहाँ इस पकार की एकरूपता को बनाने तथा उदे स्थिर 
रखने का प्रश्न श्राता है, वहाँ पर यह मी स्मरण में आगे बिना नहीं 
रहता कि इन संस्थाश्रीं को अ्रधिकतर इस बात की ओर भी ध्यान देना 
चाहिए! कि क्या हम हिन्दी की भाषा एज़ उसके साहित्य के विकास और 
समद्धिं के लिए. झपनी ओर ये कोई विशेष यतन सी कर सकते है। 
इससे मेश तापपर्य विशेष कर उन विशिष्ट क्षेत्रों में दूसरो से अधिक 
य्नशील होने से है जिनके लिए किसी शिक्षा-केद् के निकट आरभ्िक 
यु विधाएँ उपलब्ध हूं। तथा इसी कारण, जहाँ पर अन्यत्र से कहीं श्रधिक 
सफलता मिलने की आशा की जा सकती हो | यदि किसी एक संस्था में 
शोध-कार्य की व्यवस्था अधिक अच्छी है अथवा आलोचना-सम्बंधी आअध्य- 
यव और अनुशीलन के लिए समुचित प्रवन्ध है वहाँ इस ओर विशेषज्ञता. 
प्राप्त करते में उतनी बाधा नहीं पड़ सकती ओर एक विशिष्ट बाता- 
वरण में कार्य करने वाले को पूरा पोत्साहन भी मिलता है | इसी प्रकार 
विश्वविद्यालय का कार्य-बिभाजन एम० ए० श्रादि की कुछ डिग्रियों के ' 
विधय की दृष्टि से मी किया जा सक्षता है। ये विश्वविद्यालय यदि घाहई 
तो समय-समय पर अपने योग्य अध्यापकों को देकर विशिष्ट भाषण - 
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दिलवा सकते हैं तथा अपने पुस्तकालयो भें उपलब्ध विशिष्ट अंभों 
अथवा हस्तलेखों का आदान-ग्रदान मी कर सकते हैं| ऐसे कार्यों द्वार 
न केवल अध्यापन-कार्य में ही सुब्यवस्था आती है, प्रत्युत आपस में 
सोहाद, सदूभावना एवं सहयोगदान का अभ्यास भी बढ़ता है | इस 
प्रकार हम अपने कर्तव्य का पालन एक ऐसे ढंग से कर लेते हैं जिससे 
अपने सभी का हित हो जाता है | 


परिप्रद्‌ के सामने आजकल कुछ ऐसी भी समस्याएँ दीखती हैं 
जिनका सम्बंध हिन्दी के हितों की रक्षा से है तथा जिन पर साहित्य के 
अध्ययन-अ्रध्यापन अथवा उसकी समृद्धि के लिए योगदान देने की दृष्टि 
से भी विचार करना उतना आवश्यक नहीं है | इनमें से एक तो अ्रहिन्दी 
भाषियों द्वारा प्रायः किये जाने वाले विरेध से सम्बद्ध है और 
दूसरी का सम्बंध उर्दू की ओर से हिन्दी के ग्रति गरदर्शित की जाने वाली 
उस प्रतिस्पर्धा की मावना से है जिसके कारण कभी-कभी आपस में बिरोध- 
भाव तक लक्षित होने लगता है। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है, 
उसे अधिक प्रोंसाहम देने वाले ऐसे ही लोग हैं जिनके भीतर या तो 
राजनीतिक भावनाएँ काम करती है अथवा जि अपनी ज्षेमरीय' भाषा 
के प्रति स्वाभाविक गर्ब होने के कारण, उसकी हिन्दी के सामने मतीत 
होने वाली हीमता की मावना प्रायः छुव्ध कर देती है और जो, वास्तविक 
स्थिति के विरुद्ध कुछ कर न' पाने की दशा में, अधिकतर विपन्‍वमन 
करके ही अपना क्रोध मिटते हैँ | इनमें से पहले का रूप कमी प्रान्तीयता 
के भाव का भी हो जाता है तो दूसरा प्रायः साम्प्रदायिकता के मार्वी द्वारा 
विशेष कलुपित बन जाता है। हिन्दी भाषा-भाषियों को थे दोनों हीं 
अपने से सर्वधथा एथक्‌ श्रथवा पराया तक मी समझने लग जाते हैं। 
मे उन पर विश्वास नहीं करते। ये कभी-कभी हिस्ही के अपने 'ऊंपर . 
बलात्‌ लादी जाने. की भी चर्चा करते हैं जो केवल इसके उद्वार्ता के . 
साथ मे सौचमें के” ही कारण ' हो सकता है). इस. प्रकार के सौरे झमि- 
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श्रोगों का निराकरण पृर्णड्घध से तब तक सम्भव नहीं, जब तक हम सभी 
में एकता का भाव न आ जाय और जब तक हम यह मी ने समझने 
लग जाये कि हिन्दी के लिए जो भी कुछ किया गया हैं वह भारतीयों 
द्ारा सामान्य भारतीय हितों को दृष्टि में रखकर किया गया है तथा 

हू, इसी प्रकार, ठोस तथ्यों पर आधारित भी हें। इसके सिवाय ऐसे 
विरोध भावों को बहुत कुछ कुंटिंत कर दने का यम्त इस ढंग से भी 
किया जा सकता है कि हिन्दी-भापी उन सापाश्ों तथा उनके साहित्यों 
का अध्ययन और अनुशीलन वुलनाव्मक ढंग से कश्ने लग जायेँ ओर 
उनके साथ हिन्दी के आदान-प्रदान पर भी विशेष बल देने लगें । 


हम भारत का एक महान्‌ उन्नत राष्ट्र के रूप में पुमरनिर्भाण करना 
है श्रीर इसके लिए हमें चाहिए की जो भी प्रश्न हमारे सामने आये उन 
पर विचार करते समय पूरी उदार्ता और सहृदयता से कांम लें। अपने 
आदर्श को हमें सदा बहुत ऊँचा बनाये रखना हे | इस प्रकार कार्य 
कश्ना हे जिससे अपने ऊँ श्य की सिद्धि में अधिक बाधा न पड़ने पावे । 
हमें ऐसा करते समय अपने अनेक स्वार्थों का बलिदान करना पड 
सकता है और कमी-कमी निराशा द्वारा श्रमिभूत भी होना पड़ सकता 
है, किन्तु इसके कारण हमारे उत्साह में कोई कमी न आनी चाहिए । 
हिन्दी भाषा एबं साहित्य के बिकास एवं उन्नति के प्रश्नों पर हमें आज 
श्रखिल भारतीय दृष्टिकोण से ही विचार करना है ओर उन्हें सदमभावना 
के साथ सुलमाना है | उन्हें केवल साधारण प्रकार से चलता कर देने 
ते ही हमारा काम नहीं चल सकता | हिन्दी यदि झ्राज हमारी राजभाषा 
कही जा रही है और कल अपनी पूर्ण राष्ट्रमाषा का रूप धारण कर 
लेने का दम भरती है तो इसे उसके सर्वथा उपयुक्त दो जाने का मी 
पतन करना चाहिए। जिन बातों के लिए इसका आज देश के 
भीतर विरोध होता दीख रहा है उनके मूल कारण द्वारा आवश्यकता, से 
श्रधिक झाशंकित न होकर इसे अपने वासविकत कार्तव्य के समुचित पालन 
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की ओर ध्यान दना चाहिए | हमें इस बात का मी हृढ विश्वास रहना 
जराहिए कि यदि हम इसे झपने पथ से विचलित नहीं हान देते हैं शोर इसके 
थश्रागे बढ़ते समय अपना पूरा हाथ भी बँटात हे तो, इसमें सबन्दह नहीं 
कि यह एक दिन न केवल अपने ही यहाँ मली-माँति स्वीकृत और समा- 
दुत हो जायेगी, अपित विश्व के अ्रधिक व्यापक ज्षेत्र में भी इसे कम से 
कम बैसा ही सम्मान प्रास हो सकेगा, जैसा श्रन्य किसी का भी हो 
सकता है । ह 

अन्त में इसीलिए, मुझे केबल इतना ही निवेदन करना है कि भार- 
तीय हिन्दी परिषद .को एक साहित्यिक संस्था होने के नाते, श्रपने 
कार्य-भार की इयता को को भली-माँति हृदययंगमः कर लेना चाहिए। 
तदनुसार यथाशक्ति यत्न करते हुए इस महान्‌ देश की सर्वागीण 
उन्नति में यथोचित सहयोग प्रदान करने का अय भी अजित करना 
चाहिए | 
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वलिया हिन्दी प्रचारिणी समा की ओर से आप महानुमभावी का में 
हृदय से स्वागत करता हूँ । स्वागत-कार्य बड़ा पुनीव ओर दुर्लभ होता 
है और हमारे यहाँ अतिथि सत्कार को इसीलिए देव-पूजा से भी बढ़कर 
गाना है। स्वदेवभयो८तिथिः बाक्य' वास्तव में बहुत डचित जान 
पड़ता है, क्योंकि अतिथि के स्वागत के समय और उसकी सेवा के अबसर 
पर जिन साखिक भावों का उदय होता है वे सांसारिक मनुष्य के जीवन 
में बढ़े भाग्य से ही कभी उठ सकते हैं| कौन-सा ऐसा कार्य है जिसमें 
ग्रेम, आत्म-्याग तथा श्राशा और विश्वास के शुद्ध भावों का एक ही 
साथ विकसित होना दिखलायी पड़ता हो और जिसमे तन्मय होने के 
कारण स्वभावतः रोमांचित हो उठता हो! और जब अतिथि स्वागत 
के सम्बंध में यह बात सत्य है तो अनेक रू भटों के रहते हुए भी हमारे 
निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारने तथा हमारे प्रचार-कार्य में हाथ 
बँटाने और उत्साह ठेने की इंपा करने वाले आप लोगों के स्वागत के 
विषय भें किर क्‍या कहना हे ? आपके स्वागत से सभा अपने को धन्य 
सममती है और श्राशा करती है कि इसके उद्दे शय॒ तथा कार्य के महत्व 
को ध्यान में रखते हुए आप इसके पूर्ण सहायक बनेंगे | हिन्दी अचा- 
रिणी-सभा अमी केवल तीन वर्षों की बालिका है, किन्तु अपने जम्स-स्थान, 
अपनी परिस्थिति तथा अपने उल्बलल भविष्य के गौरव में इसे पूर्स 
विश्वास है | हिन्दी की प्रत्येक प्रकार की उन्नति करना इसका अभीष्य है ' 


& संवत्‌- १६८२ में स्वागताध्यक्ष पद से दिया गया भाषेश 
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ओर यह उसके लिए उत्तम भी है| यह संस्था उत्साहित होते रहने पर 
आपने पूर्व गौरब को प्राप्त करने और उसे बढ़ाने में बहुत कुछु,सहायक 
हे। सकती है । 


सभा का जन्म जिस ज्षेत्र में हुआ है वह कभी बहुत पविन्र स्थान 
था। कहते हैं कि किसी समय यह ऋषियों-महर्षियों की तपोभूमि थी । 
धवाराह पुराण! के ग्रनुसार जिस समय सोम ने धर्म की भावज तारा को 
बलात्कार द्वारा ग्रहण करने की इच्छा की ओर वह सबको पीड़ित करने 
लगा तो धर्म उससे भय्मीत होकर एक विस्तीण घने बन में चले गए. 
प्रौर ब्रह्मा ने।डनके यहाँ बहुत दिनो तक टहरने के कारण बस का नाभ 
वमारण्य रुख दिया । 


सधर्मः पीड़ितः सर्व सोमेतारू त कर्मणा, 

तारां जिप्ृन्ञता पत्नी भराठराज्विरस्थ च | 

सोप्यवादूमीपित; तेन बलिवा ऋ रदर्पणा, 

अरण्य गहने घोर प्रविवेश महाप्रमुः | 
ब्रह्मोबाब-- 

यच्चारण्यं मिद॑ धर्म खा व्याप्ताविरंविभो, 

नाम्ना भविष्यति स्येनद्र्मोस्ण्य मिनिप्रभो ॥ बाराह पुराणम 
इस घर्मारण्य के बिपय' में बहुत खोज-पूछ कर चुकने पर [0000७ 
0 क7टा67 बगत॑ ल्ता48एक (९02730॥9 ०6 वात 
के स्वयिता स्वर्गीयः वाबू नन्दलाल डे इस परिणाम तक पहुँचे हैं. कि 
' बह कन्नीज श्रौर मगंव के बीच “स्थित॑ प्राचीन मध्यप्रदेश के पूर्चीय 
भाग में वततमान था | फिर पद्मपुराण के कथानुसार भगु क्पि ने जब: 
विष्णु भगवान की छाती पर लात मारा और पातक के कारण डमकी. . 
पीठ पर मसुग-चर्म चिपक गया तो उसे छुड्ठामे के लिएबे कई वीर्थप्स्थानों ...' 
ब्र घूमते फिरे, परन्तु वह कह नहीं गिरा । अन्त में धर्मारण्ये में ही वह 
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गंगा-तट स्थित एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ वह आपसे छाप गिर पड़ा । 
भगु ऋषि वहीं ठहर गए और शपने शिष्य दर्दर मगि की सहायता 
से वहाँ एक बूहत यज्ञ करने का प्रबन्ध किया | इस अवसर पर उन्होंने 
बहुत से बड़े-बड़े तपस्बियो। को निमंत्रित किया। दर्दाग मंति के सरयू 
नदी को काट कर लाने ओऔोग गंगा से संगग करा चुकने पर कार्तिक की 
पूर्णिमा को यज्ञ समाप्त किया । कहते हैं कि निमंत्रण ये आगे हुए 
ऋषियों को यह स्थान इतना जेँचा कि वहाँ बहुत दिनों तक वें ठहर 
गए] इनमें से पराशर, गे, भारद्वाज, वाल्मीकि तथा परशुराम के 
स्थानों को ही श्राजकल परसिया, गजरी, भेलरागद, बलिया तथा 
मनियर कहते हैं | लोगों का कहना है कि सम्भवतः भगु जी के यशन्‍्कुणड 
के स्थान पर ही कुछ काल के अनन्तर किसी ने धर्मारण्य का पोखरा 
नामक तालाब खुदवा दिया था । यद्द पीखरा अभी १६१७ की बाह के 
समय गिरा है। बदि ऐसी ही एक शोर कथा का शआ्राश्रय लें तो जान 
पड़ता है कि मार्कश्डेय पुराण में वर्णित महाराजा सरथ तथा समाधि 
नामक वैश्य की बातचीत इसी क्षेत्र बाले जंगल में हुई थी | महाराजा 
सुरथ कोशल प्रदेश के राजा थे जिनका राज्य यहाँ पर बहुत दिनों तक 
रहा | उन्होंने कदाचित्‌ बह तालाव खुदबाया था जो अब सुरहा नागक 
भील बना हुआ है और कदहर नाल़ा उसे नहर के रूप में छोटी सरयू 
में मिलाता है । अनुमानतः शंकरपुर की भवानी उनके द्वारा स्थापित 
हुई थीं ओर अह्याइन की भवानी उक्त वेश्य द्वारा | परन्तु इन बातों का 
कोई ऐतिहांसिक आधार नहीं पाया जा सका है । 


इस स्थान के एक मनोर॑जक बन पान्तर होने का पता हमें योल्र- « 
हवीं शताब्दी में आये हुए बाबर के आत्म-चरित से भी चलता है। उसने 
स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ के जंगलों में मैंने हाथी, गेडे, सिंह तथा 
जंगली मैसों का शिकार किया है| एक दिन वह आधी रात को मशाल 
के सहारे नावों पर बैठकर सरयू में मछली मारने गया था और वहाँ 
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मगर के डर से भागता हृश्एक बड़ाम ली उछुल्कर उसके नाव पर 
चढ़ आई | इसके एक वर्ष पहले उसने वक्‍सर के सामने गंगा की तीर 
धारा को तेर कर पार किया था| यहाँ के हिलुओ का उरान झस्थ-- 
विश्वार्सा लिखा है | ह 


तब से बलिया ज्षेत्र का बाहरी रूप अब बहुत बदल गया है और 
इसमें तथा धन्य साधारण प्रान्तों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया है | 
अन्याग्य स्थानों से आकर भिन्न-भित्र समाज के लोगों ने यहाँ पर अपना 
प्रभुत्य जमा लिया है ओर प्राघीन जातियों के नप्ट हो जाने के साथ ही, 
यहाँ पुरानी परिस्थिति मे भी बड़ा श्रग्तर आ गया है। परन्तु स्थान 
विशेष का भी कोई महत्व हुआ करता है श्र विभिन्न परिस्थितियाँ में 
पले हुए भिन्न-भिन्न समाजों भें मी कोई न कोई विशेषता हुआ करती है।. 
बलिया ज्षेत्र के निवासियों की यदि कोई विशेषता है तो वह यद्द कि वे 
किसी काम को अपने हाथ में लेते समय बड़ा आलस्य दिखलाते हैं, 
यहाँ तक कि ऐसी दशा में उनकी तठस्थता तक प्रकट होने लगती है । 
किन्तु एक बार निश्चय कर लेने के उपशन्त वे उससे कभी मँद नहीं 
मोड़ते और उसे सिद्ध करके छोड़ते हैं। आलस्यः उनकी प्राबीनता, 
का चझतक है और अपने निश्चय की दृढ़ता उनकी सच्चरित्रता का 
परिचायक है । 

हिन्दी जिसके प्रचार का भार हमारी समा ने लिया है. बह बही 
भाषा है. जिसका प्रसार उत्तरी भारत की सभी प्रान्तीय भापाओं से कहीं ' 
अधिक व्यापक है। सच पूछिये तो वह भारतवर्ध की एक मापा' है, 
वर्योकि दक्षिणी भारत भी जहाँ इसकी और बहनों की पहुँच तक नहीं,, 
इसे बहुत कुछ समझता है। हिंन्दी भाषा का साहित्य मी बहुत पहले से 
, ही ग्रह तथा महत्वपूर्ण रहा है | इसके पुराने कवि चन्दबरदायी के समय ' 
अर्थात्‌ बारहवीं शताब्दी, तक उपयुक्त प्रान्तीय भएाओं में से किसी में” 
स्पष्ट रूप में साहित्यिक चर्चा तेक-नहीं: छिड़ी: थी ओर इनके कवि अर्भी 
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अनुवाद करने अथवा दोहरे बनाने में ही लगे हुए थे । वँगला कवि 
रामाई पंडित का शूत्य पुराण साहित्यिक दृष्टि से प्रथ्वीराज रासों के 
सामने नहीं के वरावर है | हिन्दी साहित्य के इतिहाए को ध्यानपूर्थक 
देखने से पता चलता है कि इसका विकास किसी उस पहाड़ी नदी अथवा 
खोतस्विनी के प्रवाह की भाँति हुआ है जिसकी मिक्ष-मिन्न धाराएँ विभिन्न 
परिस्थितियों के सहारे अधिक बा कम वेग पकड़ती रहती हों। दिग्दी 
साहित्य के ग्रादिकाल अर्थात्‌ आटबवीं इसबी शताब्दी के प्रथम चद॒र्धीश 
से लेकर चौदहवीं के प्रथमार्ड भाग तक इसमें ऐतिहासिक विपयों का ही 
आधिक्य है | साहित्यिक ग्रंथ, पौराणिक विपयों के अनुवाद तथा ग्रेम- 
“कथाओं का कोई विशेष बल नहीं । यह समय वास्तव में बेतालिक युग 
कहलाने योग्य है | 


इसके उपरान्त सन्‌ १०५० के लगभग बाबा गोरखनाथ के समय से 

लेकर सन्‌ १६०० तक ऐतिहासिक शक्ति दवी रूती है और धार्मिक 
विषयों का वल बढ़ता है। इसमें न तो ग्रेम-सम्बंधी अथवा पीराणिक 
ओर ऐतिहामिक विपयों का ही प्रभाव है और न नीति विषयक बा 
साहिध्यिक सम्बंधी बातों का। कबीर, नानक, सर, मीराँ, तुलसी तथा 
जायसी ने बह भक्ति तथा आध्यात्मिक तन्‍्मयता के भाव दिखलाये हैँ जिसका 
जोड़ संसार के किसी साहिन्य में दृढ़ने पर भी मिलना कठिन है | सन्‌ 
१६०० से लेकर १८०० तक फिर साहित्य की धूम रहती है. जिसे देखिये 
वह रीति, अलंकार, छन्दः अथवा रस आदि के ही पीछे पढ़ा हे । 
यहाँ तक कि एकाध भक्त कवि तक अपनी पुस्तकों में नायक-नाथरिका 
के रंग दिखलाते हैं | साहित्यिक अंथी के निर्माण में, हिंन्दी के 
कवि आज तक वेजोड़ रहे हैं और किसी भी ग्रान्तीय साहित्य में 
“केशब, जसबंत, बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, श्रीपति, दास अ्रथवा 
, कुलपति के ट्बकर के आचार्य मिलना अ्रसम्भवयायः है।इस संमय में 
. भरा्मिक धारा की ऐतिहासिक अथवा प्रेम, नीति एवं पुराण सम्बंधी धाराओं 
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से कुछ विशेष बलवती अवश्य रही, परन्तु कुछ दबे ढंग से | सन्‌ १८०० 
से १८४० तक साहित्य तथा पुराण सम्बंधी बिपयों का लगभग एक ही 
समान बल रहता है ओर अन्य विपय बहुत नीचे चले जाते हैं। कि 
सन्‌ शप्म%० से आज तक के इतिहास देखने से पता चलता है कि इसमें 
व्यापक स्वदेश-प्रेम का सूत्रपात हुआ है और अपने प्राचीन गौरव को 
स्मरण करके तथा उससे अपनी हीनावस्था की तुलना करके हिन्दी कवियों 
ने रोना तथा सुधार की पुकार मचाना आरम्भ किया है| बाबू हरिश्चद्ध, 
प्रताप नारायण मिश्र, बदरी मारायण चौधरी से लेकर मेथिली शरण 
गुप्त, सनेही, माधत प्रसाद शुक्ल, लोचन प्रधाद पाण्डे श्रादि इधर 
के कई कवियों तक से यही राग विशेष रूप से सुनने में आता है। 
ख्बोधनम के शब्द अथवा मार्भिक वेदना उत्पन्न करके उभाड़ने वाले 
वाक्य कम मिलते हैं। एक भारतीय आत्मा बाद के कवि अवश्य है जिसे 
डोड़ के युद्ध में कड़खे जाने वाला तथा उज्बल भविष्य में पूर्ण विश्वास 
रखने वाला ओजबद्धक राष्ट्रीय कवि कह सकते हैं | इसके अधिकतर 
पद्य जीवनमय हैँं। स्वदेश-प्रेम की धारा के वेग को धार्भिक अथवा 
साहित्यिक वा ऐतिहासिक कोई नहीं पा सकती है। कई एक तो एक दम 
लुप्तप्रायः कही जा सकती हैं। धार्मिक धारा नाथूराम शंकर शर्मा तक 
को पाकर शिथिल हो गई। स्वदेश-प्रेम वा राष्ट्रीयता के सिवाय' दूसरा 


भाव जो अधिक बलवान जान पड़ता है बह एक अनोखा भाव है जिसे . 
अभी तक कदाचित्‌ एकाथ ही हिन्दी कवि समझ सके होंगे | उस भाव को ' 


लोग छायाबाद अ्रथवा रहस्यवाद का भाव कहते हैं जो अ्शुद्ध नामकरण 


है जिसे मुकुटधर पाणडे ने चलाया है। हिन्दी में इसके लिए, अभी कोई 


उपयुक्त शब्द नहीं मिल सका है। इस य्रकार के भाव कविवर रवीद्धनाथ . 


ठाकुर के अनुकरण में प्रकट हुए थे और इन्हें हिन्दी के साथ-साथ मराठी 
तथा गुजराती . आदि के बहुत-से कवियों ने भी अपनेया, था । परन्तु 


रवीद् की. रहस्यमथी ऊँची. उड़ान तक. कोई नहीं जा सका और खेले 
चीच में ही बिगढ़ गया। आजकल मे माव; वास्तव में, अनोखे हैं, क्योकि... 
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उनकी समता रखीद्व के यहाँ भी नहीं है। इस अकार के भावों बाल 
कवियों में जयशंकर प्रसाद, महदिवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पन्‍्त, निगला 
नवीन आदि कई कवि हैँ । विशुद्ध काव्य जो इस सभी भावों से परे ह 
ओर जिसका अभी केवल बीजारोपण तक ही हुआ है, देखने गे के 
आता है। विशुद्ध काव्य से मेरा अ्मिष्राय उम काव्य से है जो किसी, 
विषय - विशेष वा भाव - विशेष पर ही नहीं तिर्भर है ओर जो इसी कारगा 
केवल कवि की किसी अलोकिक शक्ति अथवा यतिभा पर ही अधिक 
आश्रित है ) हिन्दी की काव्य साहित्य की धाराश्रं में कुछ दिनों से शी 
शिथिलता है । उनका वेग क्या बंगला, क्या मराठी तथा उर्दू से भी कम 
है | हमारी सभा का एक यह मी उद्दे श्य है कि वह नये जीवन का संचार 
करे ओर अपने यत्ञों द्वारा पहले जैसे गौरव का आविर्माव करे । 


हिन्दी प्रचारिणी सभा उपयु क्त हिन्दी साहित्य के प्रचार तथा निर्माण 
दोनों के लिए पूर्ण यत्त कर सकती है | बद्द कवि तथा लेखकों को उनकी 
पुस्तकों को प्रकाशित कराकर तथा उन्हें पुरस्कारादि प्रदान कर प्रोत्साहित 
कर सकती है। वह कवि सम्मेलन, सादित्यनबर्चो गोष्ठी तथा अन्य 
डपंथोंगी उप-संस्थाओं को खोलकर तथा अपने ग्रान्त की याहित्योत्रति के 
लिए समय-समय पर लेख तथा पुस्तकें लिखवाकर आदर्श की ओर 
अग्रसर करा सकती हैं । परन्तु इसके सिवाय उसका काम हिन्दी भाषा के 
प्रचार करने का भी है। वचिटली-पत्री, बहीखाते आदि में हिन्दी का प्रयोग 
कराना, अच्छी लिपि लिखने वालों को पुरस्केत करना, अच्छे-अच्छे 
व्याख्यान दिलवाना, वाचनालय तथा पुस्तकालय खुलवाना ये सभी ऐसे 
कार्य हैं जो बहुत मद्ित्व रखते हैं | परन्तु इन राबसे महत्वपूण का हिन्दी 
का कचहरी में प्रवेश. कराना है| दिन्दी का यद वह अधिकार है जो जन्म- 
 आथवा स्वभाव-सिद्ध होने पर भी लड़ कर प्राप्त किया गया है शोर जों 
जीत होने पर भी सहायकों की शिथिलता के कारण यो ही पड़ा है। श्यरी 
हो चुकी हू, परन्तु इजराय कराना अभी बाकी है] डिग्रीदार यदि क्रियाशीलष 


नि 


हर 


नहीं रहा तो असम्भव होने पर भी तमादी थआारिज्ञ होना कोई कठिन 
'बात नहीं। 


परन्तु बलिया क्ेत्र की साहित्यिक भाषा होने पर भी आजकल की 
ड्ीवोली उसकी मातृभापरा नहीं है और न ग्रान्तीय दृष्टि से बह हमारे 
अधिक काम की हैं | सब कुछ होते हुए भी हमें अपनी मातृभाषा 
भोजपुरी को नहीं मृलनना चाहिए । यद्यपि ब्जमाषा, बुन्देलखंडी, राज- 
स्थानी वा अवधी के समान भोजपुरी श्रपना प्रकाशित ग्रंथ-रांग्रह नहीं 
दिखला सकती, तथापि इसके बोलने बालों की जानकारी में ही अ्रप्रकाशित, 
किन्वु अत्यन्त महत्वपूर्ण साहित्य-भंडार पड़ा हुआ है जिसका सामाजिक 
तथा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दृष्टियों से जितनी अशंसा की जाय थोड़ी 
है | भोजपुरी साहित्य की उन्नति का जो अभाव है वह हमारी हीनावस्था 
का ग्ोतक है| इसके प्रकाशन, प्रचार तथा निर्माण की और सभा को 
विशेष ध्यान देना उचित है | भोजपुरी के ग्राचीन गीते में कुछ तो पँवारे 
हैं; जैते-लोरकी, बिजयमल, बनजरवा आदि कुछ छोटे-छोटे पद्म हैं; 
'जैसे-दोहरे, सोरठी, भजन, बारहमासी, 'विरहा, तथा लघु कथा-गीत 
आदि | कुछ स्त्रियों के आ्रम्यगीत हैं; जैसे-मंगल, भ्ूमर, कजरी, जतसार, 
'सोहर श्रादि और दुलु भांडर हैं; जैसे-धाप्र की कहावतें तथा ज्योतिष 
आ्रीर बैद्यक के चुटकुले | इनके सिवाय कुछ ऐसे पद्म 'हैँ जो थोड़े दिन ही 
पहले के बने हुए, हैं; जैसे-बटोहिया ओर विदेशिया के गीत अथवा 
गोरबिणी तथा योस्पीय युद्ध के समय' बनाये गए. पद्म | इन गौतों' श्रथवा 
अद्यों के पढ़ने अ्रथवा सुनने पर जो भाव उदय होते हैं वे बड़े कवियों ' 
'फी कृतियों के अध्ययन और मनन से नहीं आ सकते | मात-भोषा के 
गीत सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करने . के लिए उसके निर्मत्रेण की. 
अेज्ञा नहीं करते वे आप से झ्राप उदय हो जाते हैं, किसु अन्य भाषा - 
' के गीतों के विषय में ठीक यह बात नहीं है ।' उगेके समझने अथवा 
उनका तालिक अर्थ निकालने में. वास्तव में कुछ कठिनाई होती है. 
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झपनी भाषा की वीर गाथाझ्ों तथा वारहमासियों को एकत्र करने का 
यव्न बंगाल के विद्वानों ने किया है। डॉक्टर दिनेशचद्ध सेन ने 
अपनी पुस्तक बंग भाषा श्रो साहित्य! मे इनके बहुत से उदाहरण भी दिये 
हैं | गुजराती की गाथाओ्रों तथा भंडली वाक्यों का संग्रह भी श्राजकल 
काटियाबाड़ में बहुत कुछ हो रहा हे ओर मराठी वालों न भी थोड़ा 
बहुत संग्रह किया है। किन्तु हिन्दी भाषा की किसी बोली भें पाये जाने 
वाले ऐसे पद्म बा गीत अभी तक एकत्र नहीं हुए हैं | रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी के जर्नल अथवा इंडियन ऐंटिबिवेरी में ,काशित किये गए पद्म 
बहुत कम हैं। आशा है, सभी हिन्दी-पेमियों का ध्यान इस ओर आक्षृप्ट 
होगा । 


हिन्दी प्रचारिणी सभा बलिया में बे० शु० १३ को ग्विबार के दिन 
सं० १६८० में स्थापित हुई थी। तब से अनेक कप्टों को भेल॑ते हुए 
भी इसके सच्ची लगन वाले कार्यकर्ता निरन्तर कुछु न कुछु करते हुए 
दीख पड़ते हैं | तीन वर्ष के ही भीतर आशातीत उन्नति कर दिखलाना 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रचार करने वाली रस्थाओं में गथम 
गिनी जाने योग्य बना देना श्रभी तक थोड़े से ही लोगो का काम रहा 
है | सर्वश्री जगदेव उपाध्याय, हरिक्ृप्णुराय, शिव प्रसाद सिंह, बि्ध्येश्वरी 
प्रसाद सिह, बाबू जानकी प्रसाद जैसे मनसस्‍्वी इनमें प्रमुख हैं | परन्‍्तु थोड़े 
मनुष्य अन्ततोगत्वा थोड़े ही हैं और जब तक आप महानुभावों की कृपा 
इनकी सहायता के लिए, न बनी रहेगी, तब तक हम लोग सब कुछ करते 
हुए भी कुछ नहीं कर पायेंगे। अभी कार्य बहुत अधिक करना है और 
इसलिए अधिक कार्यकतताओं को बड़ी आवश्यकता है| हम॑ पूर्ण विश्वास 
है कि आप हमारे करतंव्य-पालन, क्योंकि मातृ-मापा की उन्नति करना हम- 
संबका कर्तव्य है, में पूरी सहायता प्रदान करेंगे । 


एक बार में फिर श्राप सबका हृदय से स्वागत कर्ता हूँ 
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१८. हमारें लीकगीत 


गीत हमारे हृदय के सच्चे भावों के पस्चियक हुआ करते हैं और 
लोकगीत हमारे ग्रामीण हृदय के दर्पण के समान हैं| भारतवर्ष ग्राम 
प्रधान देश है ओर उसकी सम्यता का अधिकांश उसके गाँवों में ही 
विकसित छुआ है| अतएवं, यदि यह कहा जाय कि भारतीय संस्कृति 
एवं सम्यत्ता को पूर्ण रूप से समभने के लिए, उसके लोकगीतों का 
अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक है, तो कोई अ्रव्युक्ति न द्वोगी | इसके 
सिबाय हमारी प्रान्तीय भाषाओं के अन्तर्गत गाँवों में व्यवहत होने वाली 
कई भिन्न-मिन्न बोलियाँ हूं जिनमे यत्रपि लिखित साहित्य का अभाव-सा 
है, तथापि उनके बोलने वाली की स्प्रति भें मौखिक परंप्रशा का एक ऐसा: 
बहुमूल्य कोप वर्तमान ६ जिसका शान हमारी साहित्यिक शक्ति की वृद्धि 
हुत कुछ सहायक हो सकता हैं | इनके संग्रह से हमारे साहित्यीं के 
भाण्डार भी पूर्ण कहलाने के योग्य दो सकते हैं शोर साहित्यिक मनो- 
रंजन भी हो सकता है। फिर, भाषा-विज्ञनः के अनुसार' तुलनात्मक 
विवेचन : के लिए. बोलियों का अध्ययन करते समय तो लोकगीतौ के 
हस्ण उच्चत साहित्यों के प्रधान अंथी से भी किसी प्रकार कम उपयोगी 
नहीं सिद्ध हो सकते । इस ग्रकार सामाजिक अथवा ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक और वैज्ञानिक इन सभी. दाप्यियों से हमारे लोकगीत ध्यान देने... 
योग्य: हैं. 


ह ऐसे ही. विचारों से प्रेरित. होंकर तथा अंग्रेजी; कोच ओदि.. 
पाश्चात्य' भाषाओं के संग्रहों का अवलोकन कर हमारी “बंगला, मराठी: की 
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-शुबराती श्रादि प्रान्तीयः भाषाओं के प्रेमियों ने अपने यहाँ के गाँवों में 
बम-खूम कर वहाँ के ग्रवलित मुख्य-मुख्य गीतों, पेंवाईा तथा भांइल 
वाक्यों को एकत्र करने.का निश्चय किया है। इस कार्य को आरध्भ 
करते समय पहले-पदल कुछ पाश्चान्य विद्वानों ने ही नेतृत्व ग्रहण किया 
था। डॉक्टर सर जाज ग्रियर्सत साहब ने उस समय हिन्दी भागा के 
भी कुछ ल्ोकगीतों का संग्रह प्रकाशित कराया था। किन्तु उस समय 
हिन्दी प्रेमियों ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया। श्री रामनरेश 
त्रिपाठी का प्रारम्सिंक कार्य इस दिशा में उल्लेखनीय है। हिन्दी एक 
बढ़े विस्तृत भूखएड की मातृभापा है और इसके अन्तर्गत बहुत-सी 
बोलियाँ भी हैं | इस कारण यदि हिन्दी मापा-माषी प्रान्तों में पूरा 
'परिश्रम किया जाय तो धीरे-धीरे एक ऐसा संग्रह तैयार हो सकता है जो 
किसी भी प्रान्तीय भाषा के संग्रह से .कई शुना बड़ा होगा। यह संग्रह 
हिन्दी की मात-भूमि झार्यावर्त में आज दिन तक सुरक्षित हमारी सम्यता 
'का द्ि्दिर्शक मात्र ही न होगा, प्रत्युत इससे हमारे साहित्य की पुष्टि 
तथा कलेबर-बूद्धि भी होगी। सम्मब है, एक दिन इसी संग्रह के 
सहारे हम' अपनी इतिहास-माला के उन पुष्पों का भी पता चल्ला सकेंगे 
जिनका अभाव हमारे इतिहासकारों को अनेक उलमनों में डाले हुए है । 


हिन्दी की कई बोलियों में से एक भोजपुरी भी है ज्ञो इसकी बिहारी 
'शाखा के अन्तर्गत आती है | डॉक्टर ग्रियर्सन थ्रादि विद्वानों की राय 
'में विहारी का सम्बंध हिन्दी से नहीं है, किन्तु उससे यह प्रभावित मात्र 
हुई है| परन्त यहाँ इस विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि. 
यदि बिद्दारी की अब्य वोलियाँ बंगला के अन्तर्गत स्पष्ठ रूप से आ 
'सकती हैं, तथापि भोजपुरी और विशेषकर इसके पश्चिमी रूप पर पूर्वी 
'हिन्दी की इतनी गहरी छाप है कि उसे हिन्दी की ही वोलियों में सम्मि- 
'लित कर लेना कोई बड़ा दोष न होगा। भोजपुरी बोली बिहार के कुछ 
पश्चिमी जिलों और उत्तर प्रदेश की बनारस तथा गोरखपुर की 


तर जे २०६ 


कमिश्नरियों के अधिकांश भें बोली जाती हे | इतने बड़े मूलणड मे 
योली जाये के कारण इससे माया की हृष्टि से कुछ स्थानीय मिन्नताएँ 
झवश्य पायी जा सकती हैं, किन्तु विषय की दृष्टि से लगभग सभी बातें 
एक ही हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ लगभग एक ही प्रकार के गीत गाती हैं, 
पुरुष बही राग अलापते हैं ओर कथा-कट्टानी के पद्ममय गीत तथा 
कहावतें एकद्म वहीं हैं | भोजपुरी हमारे बलिया जिले की मुख्य बोली 
है और यहाँ के गाँवों के गीत और कहावतें सभी इसी बोली में हैं । 
बलिया जिले के लोकगीतों के कई विभाग हो सकते हैं, जैसे ( १) 
बीरगाथा अर्थात्‌ लोस्‍र्की, विजयमल, आल्हा आदि ( २ ) प्रेम-कहानी 
श्रथात्‌ बेहुला, बनजरवा आदि ( ३ ) फुटकल प्र्थात्‌ सोरटी, दोहरा, 
बिरहा, सेर श्रादि ( ४ ) पुरुष गायन श्रर्थात्‌ चता, बरहमासी, होरी, 
प्रबी आदि ( ५ ) स्त्री-गायन अर्थात्‌ कमरी, भूमर, मंगल, जतसार, 
सोदर आदि तथा ( ६ ) कहावत अर्थात्‌ भांडर अथवा क्रपि वैद्यक या 
ज्योतिष सम्बंधी चुटकुले श्रीर कह्माउति आदि | इनके सिवाय बहुत-से 
छोटे-छोंट गीत गद्य कहानियों के कहते समय बीच-बीच भे गाये जाते हैं 
जो बड़े ही मनाहर होते हैं | उपर्यक्त सभी प्रकार के उदाहरण यद्रपि 
गीत के नाम से नहीं पुकारे जा सकते, तथापि गीतों के आधिक्य के 
कारण उन्हें लोकगीत म॑ ले लिया गया हैं| परलु ये बाह वास्तव मं 
गीत कद्दलाने बोग्य हो अथवा केवल धँवारे वा भांडर ही हो, लगभग 
इन सभी में एक ही प्रकार को सरलता एवं स्वामाविकता दीख पड़ती 
है, जिनके कारण इन्हें हमारे अन्तस्तल तक पहुँचने में कुछ भी वि्ञम्ब 
नहीं होता । ये हमारे ग्राम्यः जीवन तथा हमारी आमीण  झादर्श प्रणाली 
के सच्चे दर्पण हैं। इसकी आलंकारिक भाषा तथा इनके भावों में यदि कहीं 
कहीं अस्वाभाविकता की गंध आ जाती है ती यह अपने आमीण कवियों 
के अनिश्वित और श्रपरिगित- आवेश का दोप है। इसमें अनेतिहासिक्ता 
' अथवा अवैशानिकता भले ही थ्रा जाय, साहित्यिक मनोरंजन अंमिलाबी - 
इन्हें सदा अपनायेंगे । 'केवल भावों, की हुबोंधता नहीं चादिए । 7 7...“ 


स्म्द्‌ 


एस लोकगीती के स्वना-काल अथवा कवि आदि के सम्बंध में 
अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है ओर न ऐसी दशा में कुछ किया 
ही जा सकता है| सदा एक प्रकार गाये जातें रहने के कारण उनमें समय 
के चित्र खोज जा सकते है, किन्तु ये भी सब गीता के विषय में नहीं 
कहे जा सकते | बारतव भें, आज तक इस ओर किसी में उचित ध्यान 
ही नहीं दिया शोर जब तक संग्रह तैयार न हों और तुलना ने की 
जाय, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता | इस समय इतन। ही कहा 
जा सकता है कि जो गीत हमारे यहाँ गाते पाये जाते है उनमे से हिन्दू 
काल के धृर्व का एक भी नहीं जान पड़ता । इन लोकगीती का एकनत्री> 
करण किसी जिले के लिए कुछ कठिन नहीं दौीख पड़ता | उदाहग्णु के 
लिए बलिया के इस छोटे से जिले में मिन्न-भिन्न स्थानों पर कई मिद्धिल्त 
स्कूल है श्रोर उनके अन्तर्गत कई प्राश्मरी स्कूल भी हैं। इसके सिधाय 
यहाँ की हिन्दी प्रचारिणी समा ने अपने सुभीते के लिए भिन्न-भिन्न कद, 
भी स्थापित किये हैं। अब यदि इन उपर्युक्त रकूलों अथवा केन्ठों के 
हिन्दी-पेमी इस कार्स को अपने हाथ में लें तो भिन्न-भिन्न गीतों के कई 
पाठ दभारे सामने बड़ी स॒गमता से आ सकते हैं जिनकी ठुलगा कम्के 
हम कोई शुद्ध पाठ स्थिर कर सकते हैं | इस कार्य में हिन्दी-प्रेमी पटवारी 
तथा कानूनगी आदि भी सहायता दे सकते है ! सबसे आवश्यक वात 
यह होगी कि प्रत्येक गीत का पाठ जैसा सुना जाय टीक वेसा ही लिख 
भी जाय और तब फिर सबका मिलान करके निश्चय किया जाय अ्रथवाः 
टीका-ट्प्पणी की जाय | इस प्रकार परिश्रग द्वारा किये गाए सभी संग्रह 
बलिया हिन्दी-प्रचारिंणी सभा के पुरतकालय अथवा अन्य किसी संग्र 
हालय में सुरक्षित रखे जा सकते हैं आर ऐसी कायवाहियों की रिपं 
संग्रह-कर्ताओं के नाम के साथ हिन्दी पत्नों में ग्रकाशित की जा सकती हैं 
अन्त में संग्रह पुस्तककार प्रकाशित हो सकते है। इधर ग्रान्तीय सरकार 
का भी ध्यान इस शोर गया है, किन्तु उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता | 
इसके लिए वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिए | 


च्तत २२७ अ++ 


एक्रन्रीकरण का उपयुक्त कार्य हिन्दी-भापा-्मापी अन्य ग्रान्तों के 
लिए पथ-प्रदर्शक का काम देंगा। बहुत सम्भव हे कि निकट मविष्य में 
ही हम हिन्दी-पेमी एक ऐसा विशाल संग्रह उपस्थित कर देंगे जिससे 
हमारे हिन्दी साहिप्य की एक बहुत बड़ी कमी दृर हो जायेगी। इस 
प्रकार हम उस अन्य प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमियों से भी पीछे न रहेंगे 
ज्ञो इस कार्य में अनचरत परिश्रम कर रहे हैँ | साथ ही अपने समाज 
की सम्यता आर संस्कृति के मूल तत्व समभने के मार्ग में हमें बहुत अच्छा 
एक साधन भी मिल जायगा। 


१६, सख्ुन तकिया 


आपस में बातचीत कर्ग्त समय सब लोग अपने हृदय के भावों को 
मल्ली-भाँति प्रकट नहीं कर पाते | इस कारण, उसकी कमी को दूर करने के 
लिए उन्‍हें बहुघ्रा अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करन पड़ता है। 
बहुत-से जोग अपनी श्रंगुली वा अपने हाथ से संकेत करते जाते हैं, 
कितने आँखें मदकाते वा फेरा करते हैं, कितमें सिर हिलाते हैं, कितने 
मुँह बनाते है, कितने दूसरों के हाथ पर, भ्रथवा पीठ आदि पर अपने 
हाथ पत्का करते हैं और बहुत से लोग तो श्रावेश भें आकर आसन 
छोड़ कर खड़े तक हो जाते हैं । यही नहीं, स्वयं उनकी बातों में भी हमें 
कमी-कभी ऐसे शब्दों अथवा वाक्यों के प्रयोग सुनने को मिलते हैँ जो 
साधारण रूप से देखने पर व्यर्थ कहे जा सकते हैँ। परनत बातचीत 
करते समय इन्हें कहने वाले ऐसा नहीं समझते ओर बहुत दिनों से 
बार-बार कदृते-कहते स्वभाव पड़ जाने के कारण बहुधा ये शब्द वा 
वाक्य उनके मुँह से वेश्ववसर मी निकल पड़ते हैं। देह्यतों में ये बातें 
बहुत देखने भें आती हैँ, किन्तु शहरों म॑ं मी इनका अ्रभाव नहीं शोर 
अशिक्षिता के सिबाय शिक्षित समाज में भी इनके बहुत प्रयोग होते 
हैं। ऐसे ही पूर्तिकारक शब्दों अथवा वाक्यों को उर्दू में सखुन तकिया 
अथवा तकिया कलाम? कहा जाता है | 


'सखुन तकिया! प्रायः प्रश्नेक बोली में पाया जाता है, क्योकि 
ऐसी बोली का होना अ्यन्त कठिन है जिसके बोलमे वाले सभी अपने 
अपने मार्वों फो बिना किसी बाहरी साथन के सहारे पूर्णरूप से व्यक्त 


अपर अल 


कश सकते ही | हम कुछ ऐसे ही प्रयोगा के उदाहरण मोजपुरी तथा 
खड़ी बोली से न॑चे दत हैं जि ध्यानप्रबेक देखने से पता चलेगा कि 
अमुक प्रयोग अमुक कमी की पति करता है। इन्हें प्रयोग में लाने 
वाले अपने को अथवा जिससे बातें कर रहे हो उन्हें श्रमुक रूप में 
समभते हैं | 
१. सूचना, पता या समाचार- 

देते समय--(अ) जब खड़ी बोली में-- भोजपुरी में--- 


कि सुनने बाले में पूर्ण समझ लीजिए, जानी किजे, 
विश्वास हो समझिए कि, जानबिजे 
समझो कि जनिह जे 
( व ) जब 


कि सुनने वाले में कम समझे ! समझा ! जनलीं ! बुमल्लीं 
विश्वास हो-+- 
२, किसी बांत को स्पष्ट. मतलब कि, थानी, वही 


करते समथ-- अथवा 
३. किसी बात को पूरा. जसे कि जइसे की 
करने की इच्छा स-+- शा 


४- किसी बात को स्मरण. क्‍या कहते हैं! का कहवैला 
करते हुए-- सम 
४. बिश्वास दिलाते समय-- आपसे कहता हूँ, राबा से कहि देतानीं 
आप से कहते हैं ! तोहरा से कहतानी 
तुमसे कहते है (० 
६, अपना महत्व दिखाते हम कहते हैं.वा. हम कहतानी.. 
हुए--.. / ... मैंकदता हूँ। 


७, वेपरबाही दिखलाते जोहो, हमें क्या. जे बाइसे, जे बाटे 
ससय-- से, रामजी का 
इ्च्छारो 
ये. समझ लेने की इच्छा दान, टीकन! अच्छा ने हूँ न 
आ 
६, सन्देंहू दिखलाते हुए-- ऐं ! क्‍यों ! (१ कइसे ! 


द्टः 


इस प्रकार, ऐसे ययोगी के कई आर भी उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। कालेजों में लेक्चर देते समय बहुत से प्रोफेसर साहिबान तो 
एणा, ०7 8८८ और ॥ 88ए के ययोगों द्वारा नाकी दम करदेतें हैं । 
विस्मयादि बोधक अ्रव्ययों के प्रयोग जो व्याकरण में ठेगे जाते है उनके 
ये कदाजित्‌ बृहत रूप है, क्योंकि इनका भी श्रभियाय बड़े-बड़े शब्दों 
को थोड़े से शब्दों अथवा वाक्यों में व्यक्त कर देना है । 


२१०, मन का महत्व 


प्रायः सबके अनुभव की बात है कि अपने टेनिक जीवन भें हम' कभी- 
कभी किसी कार्य को आर्म्म करके बाहरी विष्य-बाधाओं के न रहते हुए 
हुए भी उसे पूर्ण नहीं कर पाते | दम उसके महत्व को भली-माँति सम 
रहते हैं और उसका श्री गणोंश करते समय हौसले के साथ बड़े-बड़े मंसूते 
भरी बाँधा करते हैं, किस्तु थ्रागे चलकर हमारे यत्र अनायास दौीले पड़ 
जाते हैँ शोर किसी न किसी प्रकार हम उसे बीच में ही छोड़ बेटे हैं । 
छस समय तक हमारे निश्चय में एक प्रकार की शक्तिहीनता-सी श्रा जाती 
है और हम अनजान भें भी किसी न किसी विरोधी कारण का ही सहारा 
पकड़ने के उम्मुक दीख पढ़ते हैं। अपने अभीष्ट के प्रति उदासीनता के 
पिकरास तथा अपने उत्साहों के ऋमिकः हास की इस अ्रपूव'ं घटना को 
झपने अधूरे काय के इतिहास में प्रायः हम सभी निशयअ्रति देखा करते हैं। 
कभी-कभी बीती बातों के विप्य में पश्चाचाप का प्रदर्शन मी कर 
दिया करते हैं, किन्तु हम इसके मूल कारण का पता लगाने की ओर समु- 
चित ध्यान देते हुए नहीं जान पड़ते । 
उक्त पटना बहुधा अनुभव में ञझ्राती रहने पर भी एक पहेली के 
समान है । उसे समझने के पहले हमे यह स्मरण रखना आवश्यक 
है कि जिन शनेद्धियों (ऑँस्, काम, जीम, नाक और त्वचा) एवं कमें* 
दिया (हाथ, पैर, वाणी, शुद और उपस्थ) का हम किसी कार्य के साधन 
भें उपयोग करते हैं उनका संचालन . एक. भिन्न अन्तरिब्धिय . अथवा 
अ्म्तःकाण द्वारा हुआ कंरता है जिसे 'म् कहते हैं। सन का असली 
काम कल्प-विकल्प ,करना है, किसु जिस ससय बह चिल्तमशील्र रहता. ' 
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उसे चित्त और अच्छे-बुरे की जाँच पर कुछ निश्चय कण्ता ह 
तो (बुद्धि? के रूपी में भी समझा जाता है। अपनी मानसिक कियाओं पर 
थोड़ा-सा भी विनार करने पर पता चल जायेगा कि मन शागेडियों हार 
कराये गए अनुभवों को अपनाकर उन्हें एक ओर बुद्धि की कसौटी पर 
कसा करता है और दुखी ओर निश्वय होते ही उसके झनुसार हमारी 
कर्मेंद्धियाँ अपने-अपने काम करने लग जाती हैं। ये मारी बातें इतनी 
शीबता के साथ द्वोती हैँ कि हम उन्हें सहसा सगझ भी नहीं पाते | बारतब 
में, हमारा मन हमारी उक्त दर्सो इद्धियों का राजा है और हमारे देनिक 
जीवन के निर्वाह में इसका सबसे अधिक हाथ है| इसकी कार्य-पद्धति 
अत्यन्त गम्भीर एवं रहस्थपृर्ण हे और इसके स्वभाव आदि को भली- 
भाँति समझ लेने पर ही अपनी कठिनाई दूर की जा सकती है । 


मन को इसके जामकारों ने अत्यन्त चंचल, किन्तु साथ ही इृढ़ एज 
ज़िद्दी भी बतलाया है। यह किसी एक बात पर जल्दी जमना नहीं चाहता । 
अतएब, यदि इसे बश में लाने की चेष्या भी की जाय तो हमें वहुधा सफ- 
लता नहीं मिलती | जब तक हम' एक जगह इसे स्थिर करना चाहते हैं, 
तब तक यह कहाँ से कहाँ चला जाता हैं | यह अत्यन्त सूच्रम एवं सरल है 
ओर जिस प्रकार जल वा वायु को मुट्ठी में बाँधना कठिन है, उसी प्रकार 
इस पर भी किसी प्रकार का बंधन डालना असम्भव-सी बात है। परन्तु 
सब कुछ होते हुए. सी यदि यह किसी ओर ढल जाय तो वहाँ से इसका 
हटाना भी वैसा ही दुष्कर कार्य है। जहाँ यह जम गया, वहाँ कि सारी 
बातें इसकी अपनी हो गई' । यह उन सबका एक रंग तेयार कर उसमें 
गानों गोता-सा लगा लेता .है। फिर कहीं क्षण भर के लिए जाता भी 
है. तो सघ कुछ उसी रंग में रैँगता फिरता है| यही कारण है कि जब मन 
चंचल रहता है तो हम कभी-किंसी कार्य वा वस्तु पर पृरा ध्यान नहीं दे 
पाते । यदि यह एक जगह लग गया तो श्रन्य बातों से हमाश लंगाब 
प्रायः छूट-सा जाता है । 


र्5 


वे हम यदि अपने किसी उपयक्त अधूरे कायथ के हों ब्यतिकिस 
का थाड़ी छान-बीन के साथ अध्ययन करें तो जान पड़ेगा कि उसके 
महाव के मानने, उसके लिए तत्पर होने, उसके उत्साह प्ृ्वेक आगम 
करने एवं कुछ समय तक उसके भली-भाँति निवाहने में भी हमारे मन 
का पूरा सहयोग रहा होगा। किल्तु उसी प्रकार उक्त कार्य की ओर से 
अग्नि उत्पन्न करने, उसके प्रति क्रमश; उदासीन होने, उसमें विध्च उपस्थित 
होने देने तथा अन्त में उसे छोड़ देने तक में मी उसी ने सहायता की 
होगी | हम उसी बात को प्राय; इस ढंग से भी कहा करते हैं कि अमुक 
कार्य को पहले हमने कुछ दिनों तक मन लगा कर किया, किम्तु आगे 
चल कर उसमें हमारा मन नहीं लगा और हमने उसे छोड़ दिया | हम 
ऐसे अवसरों पर बरावर उस एक मन की ही करतूत का वर्णन किया 
करते हैं और एक प्रकार से ऐसी ही स्थिति को ध्यान में रख कर “मन 
के हरे हार है, मन के जीते जीत” जैसी बातें कही जाती हैं। आध्यात्मिक 
दृष्टि से तो मन के स्वभाव तथा उसके स्वामित्व द्वारा उपन्न अच्छे-बुरे 
फलों को यहाँ तक महत्व दिया जाता है कि “मन एज मनुध्याणां कारण 
बनन्‍्धमोन्नयो:” कह कर उसे सारे दुःखों एवं परम सुख का भी मूल कारण 
बतला दिया है । | 


स्वभावतः चंचल मन स्थिर किया जा सकता है और उसके स्थायी 
रूप की सहायता से हम अपना बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, इतना सिद्ध 
हो जाने पर भी ज़रो स्थिर करने के सुगम उपाय हमें हूँ छूने पर नहीं 
मिलते | आध्यात्मिक साधनाओं में. लगे हुए, लोग आय: कहा: करते हैं 
कि अपने अभीष्ण का निरन्तर निन्‍्तन करने का अभ्यास डालना चाहिए, 
इस क्रिया में क्रमशः इतनी इढ़ता लानी चाहिए कि हमारी सारी 
बिसन-कृत्तियाँ विवश होकर श्रन्त में एकोन्सुखी हो जाये । परन्तु यह चित्त . 
संम्बंधी अभ्यास लाख यत्रों के होते रहने पर मी .वंहधा फलीमूत नहीं . 
होता | इसी. कारण, उक्त साभकों में से भ्रधिकांश यह भी बतलातें हैं... 
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"के चास्तव में इस कार्य की सिद्धि परसास्मा के अनुग्रह पर ही अधिक 
निर्भर है | इधर सांसारिक जीवन में सफलता चादन वाले भी मन को 
स्पष्ट रूप में महत्व देकर भी, अपने कार्य गें लगे रहने पर ही अधिक 
'ध्यान दिलाने हैं और अक्षफलता की दशा में किसी अज्ञात संबोग अ्रथवा 
अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। शन्य विपरीत कारण के न रहने की 
दशा में मन का दाथित्व किस सीमा तक मानना चाहिए इसका निर्णय 
'धायः किसी कार्य को असफलता के रागय नहीं किया जाता | ऐसे अवसरों 
'पर हम यह भी नहीं जानना बाहने कि हमारा सन उक्त कार्य को करते 
ममय कहाँ तक स्थिर था ओर उतने कहाँ तक आशा की जा सकती थीं। 


भन को स्थिरता में आयी हुई हढ़ता के अ्रशानुसार उसके कई भिन्न- 
भिन्न रूप हा सकते है कलर विगय को शाधिक स्पष्ट करमे के लिए हम 
'इसमें से तीन मुख्य भेदों का उल्मेख कर देना शावश्यक समभते हैं । 
स्थिर मन की पहली स्थिति उसे मानना चाहिए जब वह कियी ब्रट्ना, 
वस्तु वा भाब-विशेपसे प्रभावित होकर पूर्ण चन्द्रमा के आकर्षण द्वाग उठने 
वाली समुद्र की लदरी के समान, उस ओर छुछ काल के लिए आक्ृष्ट हो 
जाता है| ऐसे समय यह साधारण वित्तचूत्तियों से प्रायः उसी प्रकार 
“शप्रिक स्थायी होता है जैसे साधारण लहरों मे ज्याग्-माटे की लहरें झधिक्क 
स्थायी वा ऊँची द्वोवी हैं शोर दोनों का लोट कर अपने अपने स्थानों 
'पर फिर था जाना अनिवाय है। ऐसी स्थिति भ॑ मन बहुधा कोष, 
शोक, हर्प वा ग्लानि आदि से अ्रमिमत होकर न्यूनाधिक झुब्ध हो उठता 
हैं। कुछ काल तक वह इनके प्रभाव में इतना अधिक रहता है कि 
साधारण प्रकार की वाधाओं के था जाने पर उन्हें सहन नहीं. कर पाता, 
 झपितु क्रोध, शोकादि कुछ तीर विकारों की दशा में शोर अधिक उत्तेजित 
होकर अनर्थ तक कर बेटता है | परन्तु फिर भी यह अवस्था उसकी निम्न 
श्रेणी की ही स्थिरता का बोतक है | इसी कारण, इसे केबल मनोवृत्ति 
“का नाम दे सकते है । रे हट 
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भनोबृत्ति से कुछ अधिक स्थाबी समझी जाने योग्य वह स्थिति है 
जिसके रहते मन अ्रध्रिक काल तक प्रभावित वना रहता है और जिसका 
कुछ न कुल प्रभाव मनुप्य की जीवन-यात्रा तक पर पड़ जाता है । ऐसी 
स्थिति तब उापन्न होती है, जब मनप्य के मन पर कोई गहरा प्रभाव पड़ता 
हैं और बह कुछ दिन, मास वा वर्षों तक भी उसकी विधार-धारा एवं 
आचरण को बदल दिया करता है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ दिनों 
तक किसी साए-महाव्मा का ससके हो जाने अ्रथवा किसी राजनीतिक 
आन्दालन में थोड़े दिनो तक भी भाग लेने पर अनेक युवक अपने भविष्य 
के विषय में ऊठ्पटांग सोच लेते हैँ। अपनी परिश्थिति पर पूरा ध्यान 
दिये बिना ही अपने मन की नवीन कह्पनाशरों द्वारा केवल अभिमभृत हो 
जाने के कारण अपना जीवनक्रम परिवर्तित. कर देने पर सहसा आएरूढ़ 
हो जाते हैं | किंग्त ऐसे परिवर्तन बहुधा चिर्सथायी नहीं होते, यत्रपि 
कुछ सगय तक लोगों के हृदय में इनके विषय में पूरा भ्रम बना रहता है। 
कुछ अधिक सोचने वाले इन्हें सदा के लिए हाथ से निकल गया 
हुआ तक समझते है। फिर मी, वास्तव में मन के स्वभावरी से परिचित 
ब्योक्त के लिए ऐसी दशा भे भय की कोई बात नहीं रहती | यह जानता 
हैं कि एस युवक प्रायः अधिक गहरे जल्ल में नहीं रहते ओर मातावरण के 
स्पष्ट होते ही, फिर किनारे पर अनुभवी घन कर वापस शा जाते है। यह 
दशा केवल युवकों तक ही सीमित नहीं, यह हमारे मन की वृत्ति की 
स्थिति है| इसमें अपने जीवन का मार्ग सदा के लिए निश्चित न कर 
सकने वाले सभी लोग यदाकदा आ जाया करते हैं| 


हमारे मन की सबसे अधिक स्थायी दशा बंह है जिसे बहुधा प्रकृति 
के नाम से पुकारा करते हैं। यह शीघ्र नहीं आती, अधिकतर चिन्तन , 

' अभ्यास कम पर ही निर्भर रहती है। परन्तु जब इसका श्रागमन हो जाता . 
है तो फिर इससे कभो छुटकारा भी .नहीं मिलता | प्रकृति की अवस्था में. 
आमूल परिवर्तन होता है और .मंनुष्य के जीवन की बह स्थिति आ 
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जावी है जिसे “धपुन्ज॑न्स का नाम दे सकते हैँ | इसमें गनोवृत्ति को भाँति, 
केवल मनोविकारों का रंग मात्र नहीं रहता और ने अबूत्ति के समान 
विचार-परंपरा तथा व्यवहास्-पद्धति में अल्यकालीन हर फेस मात्र हो 
जाता है। यहाँ हमारा स्वभाव-विशेष निरे मिन्न रूप में थ्रा जाता 
है | इसी कारण, हमारे आदर्श, उ्ें श्य॒ तथा साधन आदि सम्बंधी 
बातें तक और की और बन जाती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल के. 
बाल्मीकि ऋषि का जीवन पहले डाकुशों का जीवन था। उसमें शागे 
चल कर ही परिवर्तन हुए, ओर इस ग्रकार के अनेक अन्य उदाहरण भी 
मिलते हैँ | मन के खोत का प्रवाह अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़ कर कोई 
भी अन्य पथ अहरण कर सकता है। उसके लिए विरस्थायी होकर प्रकृति 
के रूप में परिवर्तन होने मात्र की ही देर है। मन के सबसे बड़े महत्व 
का उदाहरण यहीं लक्षित होता है ओर इसी बात को ध्यान में रख कर 


रूह 
स्‍च 


हम भले अथवा बुरे जीवन अपना सकते है। 


स्वातःसुखाय 


पाहित्य-सूजन किसके लिए' ?? प्रश्न का उत्तर देते समय साहित्यिकों 
मे प्रायः मतैदय नहीं दीख पड़ता | उनमे कम से कम दो ऐसे परस्पर 
विरोधी दल उठ खड़े हो जाते हैं जिनमें से कोई भी एक दूसरे की सुनना 
नहीं चाहता | एक का कहना है कि 'कला कला के लिए! का ही श्रांदर्श 
'ठीक हैं, क्योंकि बिना इसके कोई मी कृति विशुद्ध कलात्मक नहीं बन 
राकती । किन्त दूसरा दल इस कथम में उद्दे श्य-हीवता की गंध पाता है 
और इस अकार पस्तुत की गई कृति को निरर्थक तक ठहराने लग जाता 
'है। पहले के अनुसार कोई भी साहित्यिक रचना वस्तुतः किसी कलाकार 
की व्यक्तिगत श्रमिव्यक्ति होती है जिसका स्वामाविक बना रहना: ही 
उचित है । इस कारणु, यदि साहित्य-सजन के समय उसके खध्ठा का 
ध्यान किसी अन्य और बँटा रहें तो उसे आदर्श रूप नहीं मिल सकता | 
परन्तु दूसरे का कथन है कि ऐसी किसी भी वस्तु का कोई कलात्मक 
गहत्व नहीं हो सकता ओर न उसका कोई मूल्य ही ठहराया जा सकता 
है, क्योंकि इसके लिए उसमें कुछ ऐसे गुण भी अपेक्षित होंगे जो समाज 
के लोगों को किसी प्रकार आइृष्ट कर सके | इस प्रकार, एक ओर जहाँ 
प्रथम दल में थ्रात्म-केंद्वित बनने की प्रवृत्ति दीख पड़ती है, वहाँ दूसरी 
ओर, द्वितीय दल्ल के ग्रधानतः बंिरसंख रहने के कारण, किसी. कशाप्मक 
वस्तु में वह विशेषता: महीं थ्रा पाती जी. किप्ती कलाकार की अतिभा 'के 
बंधा उम्मुक्त रहने पर ही सम्भव हैं... #] ' 


स्तब' में, ये दोनों दल अपने अपने: मर्तों पर; उक् पकार; 
आवश्यकता से अंधिक बल देते जान पड़ते है | ऐसा लगता है कि... 


स्पा 


न्प् 


जूस 


उनमें से कार भी साहित्य के वारतविक आदश की ओर पूरा ध्यान देने 
की चेष्टा नहीं करता | साहित्य, अपने मूल रूप में, किसी व्यक्तिगत 
अनुथूति की केवल वही अभिव्यक्ति है जो वृसरा के लिए बॉधगम्ब भी 
हों। सुनसान जंगली मे अग्रकस्मात चहक उठने वाले पत्नी के स्वर 
विस्तार का भी स्वभावतः कोई न कोई लक्ष्य अवश्य रहा करता है । 
पता नहीं, उस प्राशिबर्ग से किसी प्रकार के कलात्मक सूजन की शक्ति 
भी है वा नहीं, किन्तु हम उक्त स्वर-लहरी को प्रायः 'कलरब? की संज्ञा 
देते हैं। उसमे संगीतात्मक स्वर-माशुर्य का अनुभव करते हैं तथा कभी- 
कभी उसके लय के सहारे उसके आधारभूत विविभ भावी तक का' 
अनुमान करने लग जाते हैं | साहित्य में तो सदा हमें ऐसे शब्दों के 
प्रयोग मिलते हैं जिनके कोई न कोई निश्चित अर्थ न द्वो और उन्हें वहाँ 
पर कोई ऐसा काम, भी दिया गया हो जिससे उनमें निद्धित भावों की 
उचित स'गति बैठ सके | अतएव हम उन्हें चाह किसी साहित्यकार के 
व्यक्तिगत भावोद्रेक का माध्यम मले ही कह लें वे इसके साथ निरुदेंश्य 
भी नहीं माने जा सकते | क्योंकि एक ओर जहाँ वेसी क्ृतिं में उसके 
निजी माघ ही प्रतिबिम्वित होंगे, वहाँ दूसरी ओर उसके शब्दों में वह 
शक्ति भी रद्द सकती है जो दूसरों को उसकी ओर एक विशेष ढंग से 
श्राक्ृष्ट करा सके । 


साहिस्यिक सत्य तक पहुँचने के लिए' उक्त दोनों ही पत्चों का समुजित 
अनुपात में गवल बना रहना श्रयेज्षित है । एक के अधिक सबल होने 
तथा दूसरे के अ्पेज्ञाइत निर्बल पड़ जाने से साहिष्य में एकांगिग्व का 
दोध थ्रा सकता है । व्यक्तिगत हृदय की बातों का सामाजिक हृक्ष्य के 
साथ साधारणीकरण न होने से वैसे उद्गारों की रार्थंकता जावी रहेगी | 
उनमें कोई व्यापकता भी न आर सकेगी तथा इसी' प्रकार, सामाजिक 
'अस मो का कोरा विवरण बन जाने पर सी, साहित्य उनके 'एक बृध्त' 
फोटो के अतिरिक्त भर किसी भी महत्व का न हों सकेगा। परन्तु दोनो 


र३ 


बातों में उन्तित सामंजस्य था जाने पर साहित्यिक सत्य हमें प्राइझतिक 
सत से भा अधिक मूल्यवान्‌ हाग सकता है| फिर साहिल्‍्य का मूलश्बोत 
हू क्या हो सकता हैं ? क्या साहिसयकार का प्रतिमा कर्मी हमें किसी 
असम्भाव्य का परिचय दिलाती हैं ! अपने देनिक जीवन में हम निरन्तर 
सुख-दुःख वा रागद्वेघादि के अनुभव करते रहते हैं ओर नित्यशः हम 
अपने से बाहर की बातों द्वारा भी प्रभावित होते रहते हैं जिससे उत्पन्न, 
भाव हमारे भीतर विविध विचार-परंपराओं की जागृत कर दते हैं | इस 
प्रकार हमारा हृदय भिक्न-मिन्न क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाशीं का कीड़ा-- 
स्थल-सा वन जाता है जिरके दृश्यों को हम स्वभावतः कभी तटस्थ 
बनकर नहीं देख पाते । अतएव जब कभी हम वहाँ के परिणामी की 
शपने बाहर व्यक्त करने लगते हैं तो उन पर कुछ न कुछ अपना रंग भी. 
चढ़ा देते हैं । 


साहित्य! नाम बस्तुतः ऐसे ही अभि व्यक्तीकरण के परिणाम को दिया. 
'ताहे जो भाषा के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया रहा करता है। इसकी, 
सामग्री न तो विशुद्ध व्यक्तिगत होती है ओर ये वह शुद्ध सामाजिक ही 
कहला सकती है | कोई भी साहित्यकार अपने को सामाजिक प्रभावों से 
सबथा निरलित नहीं रख सकता श्र न वह कभी ऐसी किसी भाषा का ही. 
प्रयोग कर सकता है जिसकी उत्पत्ति समाज से प्रुथक्‌ हुई हो अथवा जो 
उसके लिए, सितान्त श्र्पार्शवत कही. जा सके | फलतः बह अपनी कृति के 
बर्ण्य विपय तथा उसकी भाषा इन दोनों के ही लिए अपने समाज का 
ऋणी कहा जा सकता है। केवल्न इतना ही है कि जो कुछ उधार लेता, 
हैं उसे प्रकट करते समय तक वह उस पर कुछ न कुछ अ्रपना भी.रंग 
चढ़ा दिये रद्या करता है | वास्तव में, ऐसे रंग का.बढ़ना तभी से आरम्भ 
हो जाता हैं, जब से बह उसे ग्रहण करने लगता' है और उसकी अनुभूति 
में जितनी गहराई होती है, उतमा ही उस रंग में-गाढ़ापन भी शो डाता 


ष्ट्‌ 


है। ऐसी दशा में प्रत्येक रंग दूसरे से मित्रःभी हो सकता ९५ कि यु घईि 


अन्‍सओ-+ श्ट्ड छ0. नल 


अनुभूति में पूरी सचाई हो ओर उस य्खर ग्रतिमा का आधार भी गिल 
सके तो एसी मिन्नता कभी देश काल के पूरा व्यवधान डालने पर भी 
मूलगत नहीं हो पाती | विश्व के जितने भी महान साहित्यिक दंग उनका 
अनुभूति की व्यापकता में कोइ विशप अन्तर न लक्षित होमा, 
उनकी चिन्तन-धारा सदा थरायः एक समान प्रवाहित हाती जान पड़ेगी । 
उनकी अ्रमिव्यक्ति की शली तक में हमें एक आपृव साम्य के 
' दशन होंगे । 
साहित्य की स्वना दूसरों के लिए की जाती है इसमें किसी प्रकार 
का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं | यह भी निश्चित-सा है कि ऐसे 
साहिस्य से बहुत से लोग लाभ उठाते हैं ओर कमी-कभी इसके कारण 
उन्हें हानि भी उठानी पड़ जाती हैं । साहित्य की सृष्टि करने वाले के 
दृष्यिकोश अथवा उसकी कृति-विशेष के क्रमशः अच्छे वा बुरे प्रभाव के 
अनुसार ऐसा हुआ करता है। किन्तु इस सम्बंध में यह बात अवश्य 
उल्लेखनीय हे कि साहित्य का खप्या किसो बात को जितनी ही उदारता 
के साथ का खुले हृदय से अपने अनुमव में लाये रहेगा अर जितनी ही 
सचाई के साथ उसे हेँदयंगमा कर अपना भी लिये रहेगा, उतनी ही 
उ्यापकता के अंश का उसके अ्रमि व्यक्तीकरण में आना भी सम्भव हो सकता 
है तथा उसी अनुपात में उसका गुरुत्व भी बढ़ सकेगा। अनुभूति का 
- सच्चापन ही उसमें गहराई एवं तीघ्रता की भी भात्रा बढ़ा देता है और इस 
प्रकार, अपने ही भावों के भार से आक्रान्त छुदय, अपने को हल्का करने 
' के उद्दे श्य से, बिकल होकर श्रभिव्यक्ति के लिए. यत्नशील वन उठता 
हैं। सच्च साहित्य का. उद्दे शय केंबल मनोरंजन नहीं हो सकता | उसका 
प्रमुख 'उद्दे श्य न तो धनोपाजन है, न वशोपलब्धि और से बह 
उपदेश दान अथवा सिद्धान्तो का प्रचार मार ही हो सकता है | वह इसलिए, 
कुछ कद्दवा है कि उसने उसे कहने की आवश्यकता का भी श्वभावतः . . 
ज्ञनुभव कर लिया है और जब तक बह उसे प्रकट नहीं कर लेता उसे 
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गान्ति नहीं मिल्ल सकती चाहे इस बात का प्रमाव कहीं पर उचित मात्रा 
गे पड़ सकता भी हो वा नहीं । 


सूर्य नमोम॑डण में नमकता है और वह अपने प्राकृतिक नियमों का 
शनुसरण करता है तथा सरिता किसी उद्गम स्थान से मनिकठाकर वेसे ही 
नियर्गी के अनुसार अपये भार्ग से प्रवह्यमान होती रहा करती है। पहले 
फोन ती इस बात की चिन्ता हैं कि किस प्रकार प्रकाशित हीं जिससे 
धूप एवं प्रभा विश्व के अश्रन्तर्गत उचित रूप में विकीर्ण हो राकें ओर ज 
दूसरी को दी इसकी परवाह है कि अमुक ज्ेत्र से होकर मिकलने पर ही 
हमारे जल्ल द्वारा जगव को अधिक 9५ अधिक लाभ पहेचेगा। दोनों 
हा ने-अपने कार्यों में साजग्न हैं और उनमें से कोई गी कभी उनसे 
बिग्त होना नहीं खाहता | परन्तु उनके शपने ही आम से . अथवा झपने 
स्तभाबानुसार ही काम करते रहने का भी परिणाम दूशरों के लिए 
द्विकर शो जाया करता है। यर्य शोर सरिता अपने आपमे पूर्ण हैं, 
जिस कारगा क्राशः उनकी किरणें तथा वारि-घाग भी विश्वजनीन प्रभाव 
इालने में समर्थ हैं। इस प्रकार, साहित्य का वास्तविक रूप भी, इस 
हष्टि मे, किसी व्यक्ति के शात्म-प्रकाशन का ही एंक प्रमुख माध्यम हो 
सकता है। फह्ताः उसका झन्तिम लद्य भी इसके अन॒रार, केवल 
धवांत;मुंखाय” ही होना चाहिएण। किस साहित्य-ल्प्टा की व्यापक 
अनुभूति ओर बहुमुखी प्रतिमा के कारण, उसमें सावभौमता का गुण भी 
आपसे-टाप शा जाया करता है श्रोर उसे हम समाज की सम्पत्ति मान 
लेते हे | है 


२२, साहित्यिक की बेकारी 


“मनुष्य केवल रोटी ही के आधार पर जीवित नहीं रह सकता? 
येंह एक प्रसिद्ध अंगेजी कहावत है जिसका तात्पर्य यह है कि मानव- 
जीवन को मुग्न्षित रखने के लिए. जिस प्रकार जठराग्मि को शान्त करन 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार ग्रथवा कदानित्‌ उसरे कुछ ही कम 
आवश्यक यह भी है कि मनुष्य की सानसिक एबं हार्दिक पिपासा की 
भी तृप्ति की जाती रहे । वास्तव में, भूख ओर जिश्ासा ये दोनों ही मानक 
जाति की चिर्कालीन संगिनी हैं ओर इन दोनी को शान्त करने के 
यतन में उसके जीवन के अधिक से अधिक दिन व्यततीव होते आए. 
हैं| बुधन्ञा की शान्ति के ऊहे श्य से उसने आ्रादिकाल से आज तक भिन्न 
प्रकार की श्रगमक जीविकाओ, जेंसे उद्योग-धंघों, वाणिज्य, व्यससाय और 
यहाँ तक कि, दासता तक को स्वीकार किया है। अपने कुबूहल की 
निवृत्ति के लिए उसने शपने श्रमणु, खाज, बिचारूविनिमय अथवा. 
अन्य अनेक साधना के भी बल पर ज्ञान-बृद्धि करके विचित्र कल्पनाओं 
की सृष्टि कर डाली है| ये दोनों ही प्रेश्णाएँ उसके कर्मशील बने रहने में 
पूरी सहायता प्रदान करती आई हैं। इन दिशाओं की ओर अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने श्रनवस्त परिश्रम किये हैं । 


यह नहीं है कि ये दोनों प्रेरणाएँ किसी प्रकार मूलतः भिन्न-मिक्न हो 
ओर किसी एक का दूसरे से लगाव न हो | - तथ्य यह है कि जिस प्रकार 
पेट की ज्वाला शान्त होने पर भी, हमे अपने मानसिक आनन्द की 
कामना चेन के साथ बैठने नहीं देती ओर हम एक से छुट्टी पाते ही 
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दूरारी के मी बन्धन की प्रतीक्षा में लग जाते हैं, उसी प्रकार हमारें 
मानसिक आनन्द का अनुगव भी तभी पूर्ण कहला पाता है, जब हमें 
पेट की चिन्ता से सी मुक्ति मिण जाती है। “भृस्ते मगति न होहिं गुपाला”? 
की प्रसिद्ध कहावत चाहे पहले कभी किसी भक्त एवं मगवान के पारस्परिक 
संबाद की कल्पना से ही क्यो न प्रचलित हुई दो, उसके सच्चे व्यवह्यर का 
उत्कृष्ट उदाहरण हमें किसी अर्थदीन कलाकार की मूक बवेदना में बराबर 
मिल सकता है | इसी वात को हम, यदि चाह तो, इस प्रकार भी 
कह सकते हैं कि चित्र, शिल्प, संगीत; साहित्य जैसी विविध कल्ाशों का 
प्राहुर्भाब, बरतुतः हमारी अतिरिक्त शक्ति ही के परिशामस्वरूप है। 
अतए्य, जिस प्रकार किसी प्याले के पूरा भर जाने पर ही उसके छुल्न- 
कने को आशा! की जा सकती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए कला-निर्माण 
को चेप्टा करना तभी सम्भव हो सकता है, जब उसने श्रपनी साधारण 
आवश्यकताओं की प्रूति पहले ही से कर ली हो | इस प्रकार, उसका 
ब्ित्त स्वस्थ और अविक्वत हो | 


परन्तु साहित्यिक का जीवन कलाकार का जीवन है । इसीलिए 
यह प्राय! अ्निवार्य-सा है कि वह मी अपनी काल्पनिक सृष्टि वा 
स्वानुभूति की अभ्रमिव्यक्ति भें तमी पृर्णतः सफल हो' सकेगा, जब उसे 
अपनी कृति के श्रच्छे स्वागत पर भी विश्वास हो | किसी साहिम्यिक के 
लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपन आानरद के अममव में किसी दूसरे 
की भी साक्री बनता देखना चाहे | निजन वन सें खिला हुआ सुन्दर, 
पष्प अपने समय पर ही कड़ा करता है, किन्तु किसी उत्कृष्ट स्वना की 
निर्माण करनेवाला साहित्यिक थादिं सहानुभूति न पो सके, तो उसका 
शासमय ही में शीहीन पड़ जाना अवश्यम्भावी हो जाता है। भूखा 
मनुष्य अपना पेट मरने का काम केवल भोजन करके चला लें जाते। है, 
किन्तु, साहित्यिक की कार्य केवल उसकी रवना की. समाप्ति ही से पूरा है 
नहीं हो जाता उसे फिसी संहृदूय संमाज की भी. आवश्यकता पढ़ जाती 
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है | शपनी सिजी सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने पर वह 
अपनी केवल कृति के सम्यक निर्माण ही में अरामथ रहता है, किग्तु याद 
उसके परिश्रम के परिणाम का बथाजित आदर न हो क्षका, ती उसे अपनी 
मूत्यु-जैसे कष्ट का भी अनुभव होने छगता है। संस्कृत के किसी कवि 
ने ठीक ही कहा है-- 
इतरतापशतानि यथेच्छुया 
बितर तानि सह अद॒रानन ! 
अरसिकेपु कवित्वनिवेदनम्‌ 
शिरास मा लिख, मा लिख, मा लिख ! 


अर्थात्‌, हे बहा, मु अन्य चाहे जो भी कष्ट भेलने पढ़े, मैं उन्हें 
सहन कर लूँगा | किन्तु, मेरे कपाल में हृदयहीन व्यक्ति के समक्ष अपनी 
कविता सुनाने का भौका दगिज़ न लिख मारना । 


साहित्यिक की वेकारी अत दोनों ही दशाशी म॑ प्रायः एक-समान 
आ सकती है| जब तक शपनी ज्ञुधा की निद्त्ति का समुचित प्रबन्ध न 
हो सके, निर्विध्न रूप से वह अपनी कल्पना को दोड़ने के लिए उन्मुक्त 
नहीं कर सकता ओर न कोई भी कइृतिकार अपने आादर्शों के अनुसार 
स्वाभाविक स्वच्छुन्दता के साथ किसी कलाग्मक वस्तु का सर्जन कर सकता 
है। समाज की हृदयहीनता तथा उदासीनता भी उसे उसी प्रकार 
निरत्साहित होकर बेट जाने के लिए विवश कर देती है | पहली दशा में 
यदि किसी साहित्यिक की रचना निजाव है, तो दूसरी में निरुपादेय हे 
ओर इन दोनों में से किसी में भी उसका कोई मूल्य नहीं है | .उस कला- 
कार का सारा श्रम व्यर्थ और बेकार चला जाता है. और उसकी श्थिति 
बेकारी से किसी प्रकार भी कम कप्टदायक नहीं होती | एक साधारण 
श्रमिक अपने देनिक जीवन का भली-माँति निर्बाद चाहता है और एक 
पजीपति चाहता है कि वह अपने उपाजन द्वारा, न केवल अपनी संचित 
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सम्पत्ति में किसी थकार का हास ने आने हें, श्रपित उसकी उत्तरोत्तर 
दि भी करता चले | किम्त कल्लाकार की आकांक्षा इन दोनों से विल- 
क्षण हआ करती हैं| उसकी कामना यदि अपने दनिक जीवन तक ही 
सीमित रह गई, तो बह झपनी नेसगिक प्रतिमा का दुरुपयोग करता है । 
यदि वह अपनी कज्ञा की संख्या-ववृद्धि के फेर में पड़ गया तो, उस 
दशा में भी बह अपन उस पद को सुरक्षित नहीं रख सकता जिसका वह 
स्भावतः अधिकारी है | 
श्रमिक की बेकारी विशुद्ध आशिक होती है श्रोर बह अपने श्रम के 
मूल्य द्वारा सम्पन्न बगा रहकर उसका अवसर नहीं आने देमा चाहता। 
किन्तु पूँजीपति की बेकारी कोरी आर्थिक ही ने रहकर समाज के अन्य 
विभागों तक को स्पर्श करने लग जाती है। एँजीपति को धन के अतिरिक्त 
यश, मान एज अधिकार की भी चाह रहा करती है और वह “अर्थ! के 
स्तर से कहीं अ्रन्यत्र॒ का भी संकेत करती है | वह अपनी एँजी से केवल 
पूँजी की बृद्धि करना भात्र ही अपना उदय श्य नहीं रखता। इसी कारण, 
उसकी बेकारी उसे एक ऐसे ढंग से भी प्रभावित कर सकती है जिसका 
झम्यस्त प्रायः अभिक नहीं रहा करता ओर जो कम कष्टदायक भी नहीं 
है | कलाकार इस बात में पूँजीपति के अधिक समान जान पड़ता है । वह 
मी मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है श्र प्रोत्साहन चाहता है | प्रमुख 
अन्तर केबल इतना ही है कि पूँजीपर्ति की ख्याति जहाँ उसके धन-वैभव 
की पचुरता में ही शाँकी जा सकती है, वहाँ कलाकार का सम्मान उसकी 
केवल एक वा दो कृतियों के भी कारण हो सकता है। पूँजीपति को 
अपनी प्रसिद्धि अजित करने के लिए अपने देनिक जीवन का स्तर ऊँचा 
करना पड़ता है, दानादि द्वारा अपनी उदाराशंयंता प्रदर्शित करनी पड़ती 
है और जाने अनजाने बहुत-से ऐसे अन्य कार्य भी करने पढ़ जाते हैं 
जिनसे दूसरों का ध्यान आक्षष्ट हो। फिस्तु कलाकार को ऐसे यत्नों में. 
लगने की कोई आवश्यकता नहीं पंड़ती उत्के लिए केवल सच्चा 
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हार्दिक स्वागत ही सभी कुछ है । 
इरा प्रकार किसी साहित्यिक को न तो दम श्रमिक की अणी में रख 
सकते हैं. ओर न उसे एजीपति ही कह सकते हैं। वह यदि पहले की 
आँति अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का इच्छुक है तो उसी प्रकार 
वह इस बात की चाह भी रखता है कि मेरी ऋति को समखित महत्व 
मिले ओर उसका अपने समाज में स्वागत हो । इस दूसरे उ्ोंश्य के 
लिए बह अपनी दैनिक सुविधाओं को विल्लांजलि तक दे सकता है और 
विविध कष्टा को सहन कर सकता है | बह अपने मान की उपलब्धि 
केबल अपने समकालीम समाज ही की ओर से नहीं चाहता वह अपनी 
झमरता तक की महत्वाकांज्षा रखता है । बह तो अपनी धुन में यहाँ तक 
स्व्न देखता है कि वर्तमान समाज ने यदि सके किसी प्रकार न भी 
सम पाया, तो भी एक दिन ऐसा अवश्य शा शकता है, जब मेरी कृति 
के सच्चे पारखी मिल जायेंगे ओर भरा माम लेंगे | उसे न केवल अपनी 
कृति के वास्तविक मूल्य पर विश्वास रहता है, अ्रपित उसे मानवी 
सहृदयता के पति भी पूरी आस्था रहा करती है | तश्य भी यही है कि 
दि उसे मानती हृदय की सच्ची पहचान हैं, तो यह किसी दिन झमर 
होकर ही रहेगा | अतएब, साहित्यिक की वेकारी पर विचार करते समय 
हमें उतनी दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस भाजंध्र में हमारे 
लिए. केबल इतना ही. पयाप्त है कि हम वास्तविक साहिल-सजन के प्रति 
उपेक्षा का भाव सखनेवाले समाज भे॑ पड़े हुए. एक साहित्यिक की भनोदशा 
को समझे पाने का यध्त करें तथा उसकी ह्यनीयता का अनुमान करें। 
मानवब-समाज साहित्य को किसी समय विशुद्ध कल्ला के रूप में देखता 
था और इसे ललित कलाओं में स्थान देता था। वह उसकी गहरी 
भावाभिव्यक्ति का अमन्‍्यतम यमुख साधन था और उसके मनोरंजन का 
एक सुन्दर 'माध्यम भी था। अपने इतिहास के धामिक युगों मे उसने 
इससे कभी समुचित प्रेरणा प्राप्प की थी और इसे पथ-प्दर्शक तक बनाया ' 
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था | इसे वह एक ओर जद्दाँ छापने प्रपंच-ग्रसृत विप को दूर कर देनेवबाला 
मिद्वहस्त गारड़ी मानता था,बर्दँ दूसरी ओर इसे वहुघा घोरतम अंधकार 
यश भी प्रकाश की किरणों देने बाला ज्योतिक्षीत मी समझता था। इसी 
लिए साहित्य-क्षष्टा को कभी उसने किसी साधारण श्रमिक का स्थान देना 
उचित नहीं समकका, प्रद्युत 'कवि! के रूप में उसने इसे क्रान्तदर्शी टहराबा 
तथा “सबज्ञ, स्ोत्कृष्ण एवं स्वथंभ? तक की पंक्ति में बिठाने भें हिचक 
नहीं की | कबि और साहित्यिक में उन दिनों कोई अन्तर न था ओर वे 
दोनों सदा एक ओर अभिन्न माने जाते थे तथा उनकी कृति का उदय श्य 
यश झार अथकृते' न होकर 'शिवेतर द्षतयें' एवं कान्ता सीमेत 
तयोपदेशयुजेः मात्र हो था। प्रथम दो तो कूसरे दोनों के पीछे आपसे- 
आप श्रा जाते थे | आज भी साहित्यिक श्रपने वेसे आ्दर्शों का सर्वथा 
भला रैना नहीं चाहता, किनन्‍्हु समाज से उसे प्रोत्साहन की आशा नहीं 
गद गई है | 
शाधुनिक युग में आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण का बोलबाला 
है । इन्हीं दोनों हृष्थियां से आज सभी वातें देखी जा रही है | समाज के 
आधुनिक महारथी अपमी सारी समस्याओं को उसी रंग भें रंगे हुए. 
साधनों द्वारा मुलमाने में यत्मशील हैं और वे एक साहिस्यिक को मी आ्राह्ान 
कर रहे हैं. कि वह उन्हीं के परी से पेर मिलाकर चलें और उनकां हाथ 
चँटायें | साहिय आज पृर्वबत्‌ कल्लात्मक काव्य का समानार्थी नहीं रह 
गया है, प्रत्युत उस शब्द की अर्थ-बोधकता अधिक व्यापक बन गई हैं | 
ह आज केवल काब्येतर कृतियों का भी वोधक न रहकर समूचे वाड अग 
का प्रतिनिधित्थ करने लगा है मिससे उसकी पहली विशेषताञओ्रीं की ओर 
ध्यान देना आवश्यक नहीं रह गया है। इसी कारण, उसके. महँल भें 
कमी था गईं है। फलतः किसी साहित्यिक को एक सांधारण अ्भिक _ 
हे बह़कर मान देने का भी कोई अर्थ नहीं । यदि वह केवल अर्थ एवं : 
_आधिक से अधिक यशः दी का सूखा है जिन्हें वह पहले गौण स्थान दिया 
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करता था, तव तो उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं। परन्तु, यदि बद अपने 
पिछले गौरब की श्र भी ध्यान देता है, तो उसकी कह्पता क्गश: 
पड़न लगती है | उसकी सारी उमंगों पर पानी फिरने लग जाता है आर 
वह अपने भार्ग को जारी ओर से अवरुद्ध पाने लगता है | एसी दशा में 
उसका झकर्मएय तक वन जाना असम्भव नहीं, क्योंकि एक शोर जहाँ, 
अन्तर्वेदना की टीस का अनुभव करते रहने के कारण, उसे शपना शब्तर्नाद 
तक टीक-टीक सुनायी नहीं देता, बहाँ वह दूसरी ओर इस फेर में प 
जाता है कि यदि कुछ करें भी, तो किसके लिए ? यह स्थिति किसी भी 
शष्ट्रीयनीयन के लिए श्रातक है। साहित्यकार को इसके प्रति सजग 
रहना हे । 


ही ठ' 
्ट्ट 


ष््ध 


२३, एशियाई साहित्य में वेचारिक एकता 


एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दृष्टिपात करने से पता चलेगाः 
कि पूर्व की ओर जापान से लेकर पश्चिमी एशिया माइनर तक तथा 
उत्तर को ओर साइवीरिया से लेकर दक्षिणी इन्दोनेंशियां तक यह ए 
अत्यन्त बिम्तृत भूखणड के रूप में फेला हुआ है और वहुत विशाल है | 
इसमे अनक बड़े-बड़े पहाड़ है, अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ है तथा बीच-- 
बोच में बहुत-से ऐसे समद्री भाग भी आ जाते है जिसके कारण इसके. 
अंग बने हुए विभिन्न दश एक दूसरे से प्रथकू-धरथक्‌ हो जाते दीख पड़ते 
हैँ ओर उन किसी पारस्परिक सम्बंध का होना उतना, सम्भव नहीं जान 
पड़ता । इसके सिवाय इस विषय प्‌ विचार करते समग्र, हमें यह भी 
पता चलता है कि इसके व्यापक क्षेत्र में अनेक मिन्न-मिन्न जातियाँ बसती' 
हैँ जिनके शारीग्कि गठन, रूप, रंग, वेप-भूष्रा तथा रहन-महन एवं 
रीति-खिज में महान झअन्तर है ओर जिसकी सापाओं में भी कोई 
, समानता नहीं हैं| कुछ लोग का कहना है कि इस महाद्वीप के अन्तगंत 
कम से कम चार प्रमुख मानव वर्गों के लोग रहते हैं | एक ओर यदि 
यहाँ पर चीन जैसे देश में मंगोलियन वर्ग के लोग निबास करते हैं तो 
दूसरी ओर इन्द्ोनेशियन ऑस्ट्रिक वर्ग वाले भी हैं। इसी गकार जहाँ 
एक ओर यह भारतीय जैसे आयों का निवास-स्थल है तो दूसरी ओर 
इसी भभाग में अरब जैसे देशों के येमिटिक वर्ग वाले भी रहा करते हैं.।' 
इतना हीं नहीं इस मद्दाद्वीप ने ही विश्व के उन बड़े-बढ़े धर्मी' को भी. . 
जन्म. दिया है जिनके कारण यहाँ तथा अन्यत्र भी अब तक बराबर, 
मतभेद और मतमतास्तरों को पश्नय. मिलता झाया. है और उनके वबेहाने : 
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भीपण युद्ध तक लड़े गए, हैं | अतरव यो देखने पर पहले यही अनुमान 
किया जा सकता है कि यहाँ के निवासियों में कभी बचारिक एकरूपता 
सम्मव नहीं हो सकती | 


परन्तु, यदि यहाँ के उपलब्ध विशिष्ट साहित्यों का तुलनास्सक अध्य- 
यत किया जाय तो हम कुछु इसके विपरीत परिणाम भी देख सकेंगे। 
उस दशा म॑ हमें पता चलेगा कि उन सारी बातों के होते हुए मी 
यहाँ के निवासियों में उनके देश, जाति, अनुबंश, धर्म एवं भापादि के 
कारण सर्बधा मित्र ग़तीत होती हैँ | यहाँ कतिपय ऐसी परंपरशाएँ तथा 
विचार-धाराएँ' भी काम करती आई हूँ जिनमें ने केबल अदभुत साम्य 
है, अ्रपितु जो कभी-कमी प्राय; टीक ही प्रकार की भी लगती हैं। यहाँ के 
साहिम्यकार कमी-क्रमी एक हीं प्रकार की कल्पना करत जान पड़ते हैँ । 
वे प्रायः एक ही प्रकार से उसकी शमिव्यक्ति चाहते हैं, लगभग एक ही 
प्रकार के साहित्यिक साथनों का सहारा भी लेते हैं जिससे उनकी मनोवूत्ति 
के रूप-साध्य पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है| आश्वय तो यह है कि 
एसी बातें विशेष कर प्राचीन काल की ही स्वभाओं में मिलती है जिस 
समय यातायात के साधन सुरम न थे तथा जब के लिए यह भी कह्दा 
जा सकता है कि वह विविध संभर्षों का युग था | जब मानव-जीवन में 
उतनी स्थिरता न थी ओर न कोई व्यवस्था ही थी। ऐसे प्राचीन साहित्य 
केवल संग्रहीं के रूप में मिले हैं| उनके स्वग्रिताओं का कोई व्यक्तिगत 
परिचय नहीं मिलता, न यही पता चलता है कि वे किस निश्चित काल 
में एवं किस प्रदेश के किस खण्ड विशेष में रचे गए होगे | ऐस उपलब्ध 
साहित्यों में से हम अरबी, इंब्रानी, ईरानी, खोतानी, हित्ती, अ्क्कादी, 
चीनी, जापानी एवं वेदिक साहित्य के नाम जे सकते हैं। इनमे से सभो 
का आकार एक समान बड़ा नहीं है, न.सब किसी सें उन सारीबार्तों का 

“समावेश पाया जाता है जो यहाँ उल्लेखनीय है | 


एशिया के उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों की एक बहुत बड़ी विशेषता थह 


बल आई अल 


“जान पड़ती हैं कि उसमें अकेले किसी एक ही विपय का समावेश नहीं 
पाया जाता, न उनमें केवल ऐसे ही प्रसंगों का उल्लेख मिलता है जिसका 
मानव जीवन के किसी एक पहलू के साथ सम्बंध हो | उनमें जहाँ कहीं 
धर्मानुष्टान, पितृ-पूजा एवं देवताओं के प्रति स्त॒ति-गान की चर्चा आती 
है, वहाँ ।क ही साथ राजनीति, शोकनीति, आर्थिक-जीवन एवं पारस्प- 
रिक युद्ध के प्रसंग छेड़ दिये गए: ठीख पड़ते हैं। इसी प्रकार, एक ओर 
जहाँ कहीं दार्शनिक अथवा साहिस्यिक सिद्धान्तों का आदान-्यदाम होता 
जान पड़ता है, वह्दाँ दूसरी ओर बहुत-गी ऐसी बातें भी थ्रा गई रहती 
हैं जिनका सम्बंध गृहर्थ्य के आदर्श प्रेमालाप अथवानरोग-व्याधि विषयक 
भाड़-पूँक एवं तंव-मंत्र तक से रहा करता है | भारतीय वेदिक साहित्य 
में, यदि कहीं यश्ञानुप्टान के प्रसंग आते हैं तो कहीं स्वर्ग, अन्तरित्त एवं 
प्रथ्वी के देवता वर्ग के प्रति प्रकट किये गए स्तुति-परक उद॒गार भी मिलते 
हैं । उसी प्रकार, यदि वहाँ कहीं प्राकृतिक दृश्यों के काव्यात्तक वर्शुन 
उपलब्ध होते हैं तो उसके साथ ही अन्यत्र झआर्येतर जातियों के साथ थुद्ध 
एबं प्रेमियों के वार्तालाप तथा थ्राध्यात्पिक रसस्‍्योद्ब्रादन मी पाये जाते 
हैं । इब्रामी साहित्य के प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ ओल्ड देस्यमेण्ट! एवं 
बोनी के शेह्किंग', एवं शूकिंग” नामक वेसी ही पुस्तकों में भी हम 
धार्मिक एज व्यावहारिक बातों में कहीं भी कोई अन्तर प्रदर्शित, किया 
गया नहीं पाते । लगभग यही बातें हमें उन अरबी एवं जापानी 
साहित्य के पुराने अंथी द्वारा भी सिद्ध होती. जान पड़ती है . जो उनके ह 

वर्ती कहे जा सकते हैं। झतएवं, यदि हम. इससे यह परिणाम तिकाले 
सकें तो कदासित अनुचित न होगा कि एशिया के प्रान्नीन निवासियों ने 

नव जीवन को कमी खणड-खश्ड करके देखने का पतन सहीं .किया, 
प्रस्युत उसका अन्तिम लक्ष्य उसकी न्यूनाधिक सवीगीण अनुभूति. की ओड 
ही गहाँ | /5५ । 

5 एशिया महाद्वीप के उपलब्ध आचीन महाते मंथों, में इसे साठ 
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सम्बंधी की गई कल्पनाएँ भी लगभग एक ही प्रकार की मिलती हैं /* 
कहते हैं कि ईसा के लगगग ३२०० बर्ष पूर्व, वर्तमान इशक देश के 
दक्षिणी भाग में दज़ला-फरात नदियों के मुहाने के आश-्पास कहीं को: 
जल-पलय हुआ था जिसकी चर्चा वहाँ के उालब्ध प्राचीन अककार्टा 
साहित्य में की गई मिलती है। वहाँ पर कोई जिडस॒ह नामक व्यक्ति: 
इस जल-प्रलय की कद्दानी को अपने वंशभधर गिल्गमेश से कहता हुआ 
पाया जाता है जो उस नाम से ही प्रसिद्ध अक्कादी महा-काव्य का नायक 
भी है | जिउसुददू का वहाँ कहना है कि किस प्रकार वृफान एवं प्रचशड 
बृष्टि का अवसर उपस्थित हुआ तथा किस प्रकार इसके विषय में पहले थे 
ही संकेत पाकर बह अपने कतिपय साथियों सहित नोका पर भाग 
निकला और अपने को सुरक्षित रख सका । उस नौका में ही जो 
धजीव-बीज' बचाये जा सके थे उनसे पीछे; फिर सध्टि चली शोर उसका 
प्रबाह-क्रम जारी रखा जा सका। जल-न्प्रलय की कहानी के कुछ अंश 
एशिया माइनर में प्राचीन पश्िकाशों पर उपलब्ध हिसी साहित्य में पाये. 
गए: हैं। इसी का एक रूप उस प्रसिद्ध नोआ की प्रलय-कहानी में भी 
मिलता है जिसका वर्णन इश्रानी साहित्य के प्राचीन श्ोल्ड डेस्टमेण्ट” 
ग्रंथ में आयी हे । वेदिक साहित्य के शितप्रथ ब्राह्मण! नामक श्ंथ एवं 
उसके पीछे रची गई मचुस्मृति जैसी पुस्तकों में भी इस गल्ञय-कथा का हीं 
एक झन्‍्य रूप किंचित भिन्न ढंग से निर्मित मिलता है। ईशाहइयों के 
ध्यू टेस्टामेस्ट! अथवा मुसलमानों का कोराना! तो उस पुरानी कथा 
का प्रायः अक्षुरशः अनुकरण करते जान पढ़ते हैं। 

एशिया के प्राचीन महा-काव्यों की रवमा भी लगभग एक ही यकार' 
का .विपय' लेकर की गई दीख पड़ती हे। उनमें या तो अपहरण, कनावार 
बा पारस्परिक कलह के प्रसंग आते हैं जिनके कारण युद्ध छिड़ते है 
अथवा कोई भोतिक वा आसुरी बाधा उपस्थित हो जाती है जियते संर-- 
क्षण पाना आवश्यक हो जाता है और तदनुसार कोई शक्तिशाली महा-- 


खुम्प पकद होकर सारी स्थिति सेमाल लिया करता है। यह अ्रलीकिक 
व्यक्ति वेसे महा-काव्य का नायक भी बनाया जाता हैं तथा इसके अति- 
मानापिक काया को भूरि-्मूरि प्रशंसा की जाती हैं जिस 'गिल्मममेश? 
महा-काव्य की अभी चर्चा की गई हे उसमें भी प्रधावतः यही दिखलाया 
शया है कि उसके नायक गिल्लामश की सबसे बड़ी महत्वकांज्षा प्राणियों 
को मरणु-भय से मुक्त कर देन की ही थी ओर उसने इस उहँ श्य से अनेक 
आवसरी पर अपना परात्रम दिखलाया | संस्कृत साहित्य के महा-काव्य 
“रामायण? एवं महामारत! की स्वना टोंक इसी प्रकार की गई नहीं 
'दीख पड़ती । परन्तु, यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो डने दोनों 
का भी मृत हदेंश्य लगभग “गिल्गमेश” ही जैसा जान पढ़ेगा। 
“जद्मारण बाले दो दलों के पारस्परिक युद्ध की कथा, यद्यपि उससे 
गुल भन्न लगती है फिर भी, रामायण! वाले रामचर्त के सम्बंध 
में भी हम यहां नहीं कह सवते । “महाभारत? वाली कहानी के प्रसंग 
में, यदि हम चाह तो 'बाशबिल! के प्रण्टादभूक! नामक अंश की उस 
कथा की भी चर्चा कर सकते हैं जिससे जोशुआ एवं सेमुअल नामी दो 
आाहवी दलों का पारस्परिक शत्रु-भाव वर्णित किया गया है। हाँ, वह 
कोई गह्दा-काब्य गहीं है | जहाँ तक रामायण की मूल कथा का सम्बंध 
है, इसमें सम्देद्ठ नहीं कि इसका कोई मे कोई रूप एशिया के प्रायः 
अध्येक साहित्य भें अल्प अथवा बृद्षत्‌ श्राकार से निर्मित मिलता है और 
बह अपने यहीं के निवासियों का न्यूनाथिक सस्क्ृतिक अंग-सा बना 
चुका है। कहाँ-कहींतों इस कथा की छाया न ग्रहण करके उसका 
आदर्श भात्र ही अपना लिया गया जान पड़ता है, जैसा तिब्बत-के राजा 
गेसर अथवा केसर तथा उसकी रानी बीरुगयों की कहामी से स्पष्ट है, 
जहाँ पर उसी ये सहारे एक उत्कृष्ट महा-काव्य की स्वना हो गई दीख 
पहडती हैं | 


: एशियाई. साहित्य की वैचारिक एकरूपता का... आंधार केबल उसके... 


++ २४४ -- 


स्वरूप अथवा वरण्य विषयों तक ही सीमित नहीं जान पड़ता | जब हमे 
यहाँ के साहित्यज्ञें द्वारा दी गई तथा अधिकतर स्वीकृत भी कर ली गईं 
काव्य की परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं श्रथवा जब हम यहाँ के 
अनेक प्रमुख कवियों द्वारा ग्रपनाथी गई यथिद्ध अन्योक्ति एवं समा- 
सोक्ति-परक वर्णन-शेलियों पर विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 
इस एकरूपता की नीवेँ यथेप्ट गहरी तथा दृढ़ भी कही जा सकती है।. 
वह केवल बाहरी वा स्थूल मात्र ही नहीं है। इब्ानी कविता के लिए 
कहां गया है कि बह मूलतः अनुभूति-परक होती हे वह आरवेश पर 
आश्रित रहती है और वहाँ चिन्तन का कोई स्थान नहीं। इसीलिए 
इब्रानी कवि न जब कभी कोई गान किया हैं उसने अपना हृदय उड़ल्, 
कर प्रकट कर दिया है, मस्तिष्क से उतना काम नहीं लिया है। इसी 
प्रकार, अरबी के कवि के लिए जिस शायर! शब्द का प्रयोग किया 
जाता है उसका भी उत्पत्ति मूलक अर्थ अनुमवकर्ता! का ही होता हे | 
अरबी भाषा का गद्य अपने ज्ञान, विज्ञन, गणित, इतिहास जैसे विषयों 
के कारण चाहे जितना शुप्क एवं चिन्तन, प्रधान दो उसके काव्यात्मक 
प्रद्य के लिए. भी हम ऐसा नहों कह सकते, न उस इ्ब्ानी काव्य से, 
तंत्वतः मिन्न ठहरा सकते हैं। यही बातें हम' चीनी काव्य के विषय भ॑ भी, 
कंदू सकते हैं जिसकी परिमापा बतलाते हुए! प्रो० गाइइस मे कहा है 
कि स्वयं चीनियों के ही अनुसार वास्तविक काव्य उन हार्दिक 
भावों से भिन्न नहीं जो शब्दों द्वारा प्रक: किये गए हा जो हमें 
अपने यहाँ की परिसाषा “काव्य रसात्मक वाक्यम” का भी स्मरण 
दिला देता है श्र जिससे रस की एकरूपता का अधिक स्पष्टीकरण हो 
जाता है । 


_ जहाँ तक एशियाई कवियों द्वारा अधिकतर दववर्थक भाषा वाली. 
शैली के प्रयोग का ग्श्न है इसके उदाहरण भी हमें यहाँ बहुत प्रादीन' 
काल से मिलने लगते हैं। हमें यह देख कर आश्चर्य होता है कि: 


तोता रह, नल 


किसी प्रकार का इसका प्रचलन इतना व्यापक हो सका होगा शब़ानी 
भाषा के यसिद्ध ग्रंथ ओएड डेम्टामेशर का एक विशिष्ट अंश 
मुलेगान के गीत! नाम से अभिह्वित किया जाता है जिसे यदि किसी 
ने एक प्रकार का नाटक समझा है तो दूसरों ने उसे निकट पूर्व 
कह जाने वाले देशों के निवासियों के किसी कृपि-सम्बंधी उत्सव 
का वर्शान मात्र माना हैं। परखु आधुनिक संभय के वहत से 
आलोचको ने बतलाया है. कि वस्तुतः प्रणय सम्बन्धी लोकप्रिय गार्मों 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इस कारण बहुत दिनों तक रव्यियी वा 
यहूदो पंडिती को उसे इस महान्‌ अंथ का अ्रंग मान लेने में बराबर 
भिमक होती रही है । इस प्रश्न को केबल तमी सलकाया जा सका 
है जब उन्हें इस बात का निश्चय हो गया कि उन गीतों द्वारा अभि 
व्यक्ति प्रणुय मूलतः ख्यं॑ जिहोवा का इसरायल के प्रति है अथवा 
ईसाई धर्मानुस्तार यीशू का उसके चर्च के प्रति भी कहा जा सकता है | 
लगभग इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण हमें फ़ारती साहित्य में 
दीख पड़ता है, जहाँ यूफ़ी साधक का अ्रपने इष्टदेव खुदा के प्रति प्रदर्शित 
किया गया “इएक हक़ीक़ीः किसी लोकिक प्रेमी एवं पेमिका के इश्क 
मज़ाजी! की कहानी द्वारा स्पप्य किया गया मिलता है। इसके सिवाय 
हमें चीनी भाषा के अन्य /शहलिंग” में संगीत प्रेमगीतों के विषय में 
भी पता चलता है कि उनका सम्बंध साधारण व्यक्तियों के पारस्परिक 
प्रम से ने होकर स्वयं राजाओं तथा उमके मंत्रियों के वीच सोहार्द भाव 
के साथ रहा है शोर वह इसी कारण कुछ अंशों में राजनीतिक, तक कहा 
जा सकता है । ऐसी सवनाओं का किसी-न-किंसी रूप सें सारतोय वैदिक 
साहिप्व के अन्तर्गत भी अभाव नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि इस. 
प्रकार की द्वरबर्थंकता के ही कारण एशिया के महान ध्-थ्र्थों की सदा... 
अमेक भाष्यों की आवश्यकता पड़ती आई है । 


धार्मिक, दार्शनिक एवं राजनीतिक विचार साम्य तथा अन्य प्रकार 
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की कतिपय सांस्कृतिक सगानताओं के आधार पर कुछ लेखकों ने एशिया 
के चीन, भारत एवं जापान जैसे तीन मद्यव्‌ देशों के किसी एक प्रश्॒क्‌ 
संघ की कल्पना की है ओर इस बात की कभी-कभी जापानी शब्द 
'संगोकू? द्वारा व्यक्त करने की परम्परा भी अचलित है | हमें ऐसा लगता 
हैँ कि ऐसे लोगों ने अरब से लेकर अ्रफ़गानिस्तान तथा तुकी से 
लेकर बिलाचिस्तान तक के प्रदेशों क॑ महत्व को अपने ध्यान में नहीं रसा 
है, न यही यम किया है कि इनके प्रमुख साहित्यों के सारभूत सिद्धान्तें! 
तथा सामान्य बातों का तुलनात्मक अध्ययन करें। यदि ऐसा किया 
जा सके तो इसमें सन्देह नहीं कि सारा का सारा एशिया मद्दाद्वीप श्रपनी 
मोलिक विचार-धाराओं की दृष्टि से बहुत कुछ एक और अखरड प्रतीत 
हागा श्रोर जिन बातों की सिन्नता जान पड़ती है ने वस्तुतः वेचिन्य 
मात्र के ही उद्दादरण हैं। जितना यह भृख्यण्ढ है उतनी ही इसमें श्रनेक 
हयता लक्षिव होती हे, फिन्त उन सभी का मूल्ाधार वेयारिक एकरूपता 
मे निहित है । 


कीष++ लकी» कल्‍फिजन--+ 


